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» आलू की वैज्ञानिक खेती श्री लायकराम 


» आलू की उन्नतगील जातियां श्री रोहिताइव कुमार शर्मा 
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, गृह वाटिका से वर्ष भर सब्जी प्राप्त करते की श्री जगन सिंह 
योजना 
, प्रपीता की उन्नत कृषि क्रियाएं श्री दृगपाल सिंह 
अमरूद की उन्नत कृषि क्रियाए श्री टोढी सिंह यादव 
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आम की उन्नत कृषि क्रियाएं श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी 


तीबू जाति के फलों की उन्नत कृषि क्रियाएं श्री रामअवतार भारद्वाज 
केले की उन्नत क्षि क्रियायें श्री एस, पी त्यागी 

अंगूर की खेती श्री राजाराम कटियार 
भारत में पद्मु पालन की समस्याएं श्री अजयपाल सिह 
चारागाह का महत्व एवं उसका प्रबन्ध श्री चरणजीत लाल धिगडा 
स्वच्छ दूध उत्पादन तथा वितरण श्री भोपाल सिंह 

मुर्गीपालन की समस्‍यायें एवं सुझाव श्री मन्नु राम सिंह 

चूजों को पालने की पन्नत विधि श्री राजवीर शर्मा 


मुर्गी पालन में भोजन व्यवस्था श्री भानुप्रताप सिंह शिक्षौदियां 


* मुगियों की सामान्य बीमारिया एवं उपचार श्री सत्यना रायण निपाठी 
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आल की वैज्ञानिक खेती 
लायकराम बी० एड० (कृषि) 


उत्पत्ति--आलू का जन्म स्थान दक्षिणी अमरीका है। अमरीका में इसकी खेती 79 ई० में सर्वे 
प्रथम लोन-डोन-डिरी' में की गयी । इसके बाद में यूरोप, डेनमार्क और भारतवर्ष में 8वी शदी से आलू की 
खेती करना प्रारम्भ हुआ । भारतवर्ष मे लगभग 4,7,000 हैक्टर भूमि पर आलू की खेती की जाती है। 
जिससे पैदावार 24,52,000 टन व चुद्ध लाभ 4000 से 6000 प्रति हैक्टर हो सकता है । 


डउपयोग--आलू को अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे स्टठाचे बनाकर, अकाल के समय 
में पूर्ण आहार के रूप में, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर क्योकि आलू के अन्दर निम्न भोज्य' तत्व पाये 
जाते हैं । 
00 ग्राम भोज्य पदार्थ में पाये जाने वाले तत्व । 
तालिका संख्या ) 











तत्व का नाम प्राप्त मात्रा 











ऋसं ऋसं, तत्व का नाम प्राप्त माता 
] | नमी 74-7 ग्राम ]2 | विटामित € ]7 मि० ग्राम 
2 | प्रोटीन [.6 ,, ॥3 | फासफोरस 40 ., ॥ 
3 | बसा 0-] ,, ]4 | लोहा 0877 ... +$ 
4 | खनिज तत्व 0.6 ,, 5 | सोडियम [] ,, , 
5 | रेशा 0.4 ,, ]6 | पोर्टशियम 247 ,, ,, 
6 | कार्बोहाइड्रेट 226 ,, 7 | ताबा 0'2 ,, ,, 
7 | कैलोरी 97 ]8 | गंधक 325 0.7 
8 | कैलशियम )0 मि० ग्राम 9 | क्लोरीन ]6: ४: 
9 | मैगनीशियम' 20 ,, » 20 $ विदामित & 40 अ० ई० 
]0 | आव्जैलिक ऐसिड 20 3 ५.३ 2] | थाइमीन 0] मि० ग्राम 
8| | निकोटाइनिक ऐसिड [2 २, .. ४) 22 | रीबोफिलेबिन 0'.0] मि० ,, 





आरतवध में आलू का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग बहुन कम है । क्योंकि 4 कि० प्रति व्यक्ति प्रति 
वर्ष है । जिसको आलू की शीघ्र व उन्नत कृषि करके दूर किया जा सकता है | 


भूमि--भालू कई प्रकार की भूमि में पैदा किया जा मकना है । परन्तु अच्छे जन निकास वालो 
बलुअर भूसि जिसका पी एच मान 5-4 थे 64 के बीच हो, उत्तम होनी है । जन निकास का ढाल अधिक 
नही होता चाहिये । मेड़ उत्तर से दक्षिण की ओर बनानी चाहिये जिससे प्रकाम सीधा पढ़े । जल-निकास 
की नाली ढाल के विपरीत होनी चाहिये । 


भूमि की तैयारी --आलू वी फसल को अधिक गहरी जुनाएँ की भावध्यकता नहीं होती है। लगभग 
3.4 इच गहरी जुताई पर्याप्त होती है और भूमि को 4-5 बार मिट्टी पलटने वाले हल में बाद में 2 वार 
क्षेत्रीय हल से जुताई की जाती है। प्रत्येक जुताई के बाद पादा लगाया जानता है । 


हैरो करते समय खेत में एलड्रिन “5 प्रतिशत या हैश्टावलीर '5 प्रतिशत का चुण खत में 50 कि० 
प्रति हैक्टर मिलाने से, भूमि में पाये जाने वाले कीडों को नप्द किया जा सकता है। भूमि का तापक्रम कम 
करने के लिए सिचाई कर देनी चाहिये । 


जातियाँ--आलू की अगेती जातियाँ मिम्नलिखिन मुल्य है | 
।. क्षुफरी चन्द्र मुखी (ए 7908) । 
2. कुफरी शीतमन | 
3. कुफरी अंलकार । 


इत जातियों से आलू उपभोग के लिये 75-80 दित बाद प्राप्त हो जाता हैं। बीमारियों तथा कीटों 
से क्षति अधिक नही होती हैं। आलू शीघ्र बनने लगते हैं। वृद्धि तीद्षता से होती है। देखने में थे उपभोग मे' 
उत्तम हैं | उपभोग के तत्व प्रचुर मात्रा में पाय जाते हैं । सुप्तावस्था अधिक नही होती है । 


उपरोक्त जातियों में से किसी एक जाति के बीज को किसी विश्वस्त स्थान में 2:5 सैस्टीमीटर मे 
4 सैन्टीमीटर व्यास का व 25-30 ग्राम भार का ऐसा आलू खरीदा जाये जिसमें प्राथमिक आंख के पास मे 
थोड़ा सा उभार आ रहा हो । बडे आकार का आलू उपयुक्त नहीं होता है । क्योंकि तापक्रम अधिक होने 
से काटकर नही बो सकते कटे आलू सड़ जाते हैं। जिससे पूर्ण आकार में बोने से खचे अधिक हो जायेगा । 


बीज को लाकर उसकी सुप्ता वस्था को समाप्त किया जाता है। जिससे कि सम्पूर्ण आलू उगे । 
इसके लिये मुख्यतः दो रासायनिक पदार्थ प्रयोग करते हैं। । प्रतिषत का पुटेक्षियम-धायो-साइनेट भा 
क्लोरोहाइंडिंन का घोल बनाकर 24 घन्दे तक आलू को बन्द स्थान पर घोल में इबों कर रखते हैं। उसके 
बाद छायादार स्थान पर सुख कर बोने के प्रयोग में लाना चाहिये। शीघक्ष आलू प्राप्त करने को बीज को 
गोदाम से 7 दिन पहले निकाला जाये | मिचाई क्रो हुमी वलुअर भूमि में तुरस्त बो देना, जबकि तापक्रम 
80? फा० हो । उपरोक्त जातियाँ 60 दिन में 65928 तक उपज देती हैं। 7 दिन बाद 5 %, उपजाव बढ़ती 
है । व इनकी उपज 50-90 दिन तक 4 कुन्तल प्रति हैक्टर प्रतिदिन बढ़ती है। यह 2% प्रतिदिन है । | 
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जलवायु--जलवायु का प्रभाव आलू की फसल पर अधिक पडता है । मुख्य रूप से यह जाड़े की ऋतु 
की फसल है। परच्तु वर्षा व पाले का इस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पाला पडने पर इस की लता 
मुरका कर सूख जाती है । और पूर्ण फसल समय के अनुसार प्रभावित होती है। अधिक प्रफाज' व तापक्रय से 
स्वशन की क्रिया बढ जाती है। जिसमें पौधों द्वारा तैयार कार्बोहाइड्रेट जो कि आलू की वृद्धि में अधिक 
सहायक होता है । पौधा की वृद्धि के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है । फलत. आलू की वृद्धि संतोषजनक 
नहीं हो पाती है। आर््रता अधिक होने से बीमारियां अधिक लगती हैं। 


आलू की उत्तम खेती करने को वे स्थान, जो कि समुद्रतल से 6000 फीट तक की ऊँचाई पर हैं । 
या ऊँचाई तक है । जहाँ तापक्रम जाडे की ऋतु मे 80? फा० से 30" फा० तक रहता है । ।-40 घन्टे 
के दिन प्रकाश युक्त ठीक रहते है । व सितम्बर के माह में 2-3 इच में अधिक वर्पा नहीं होती आल्‌ की खेतों 
के लिए सर्वोतम होते है । 


खाद व उर्वंक--खाद व उर्वक की मात्रा का निर्वारण, खेत की दशा, पहले बोयी गयी. फसल व 
बोने के समय पर आधारित होती है। लेकिन उत्तम फसल निम्न मात्राओं के देने पर प्राप्त होती है | 
त्ेत्नजत 50 कि० प्रति हैक्टर, फासफोरस 00 कि प्रति हैक्टर व पोठाश 25 कि० प्रति हैक्टर । 


नत्रजत की आधी मात्रा गोबर की खाद से या कम्पोस्ट खाद से 50 कुन्टल प्रति हैक्टर बोने से 
पूव॑ खेत में डाल कर मिद्ठी में भलीभांति अंतिम जुताई पर मिल, दिया जाता है। और 350 कि० सिंगल 
सुपरफास फेंट व 25 कि० म्यूरेट आफ पोटास प्रति हैक्टर बुवाई से पूर्व हो लगा देते हैं | नन्नजन की 
आधी मात्रा भिट्टी चढ़ाते समय बोने से एक माह के अन्दर ही लगा दिया जाता है। नत्नजन की अधिक 
मात्रा देने से आलू देर से बनते हैं। फसल देर से पकती है। आलूओ के अन्दर स्टार्च उचित नहीं बनता व 
आकार अनियमित हो जाता है ' नत्रजन की मात्रा 40 दिन बाद अधिक दी जाती है । तो भी यही दशा 
होती है । इसलिये तत्रजन की अधिक मात्रा नही दी जाती है । 


सिचाई--सिचाई समय पर न करते से या अधिक पानी से सिचाई करने पर आलूं की फसल पर 
अधिक प्रभाव पडता है । उत्तम फसल प्राप्त करने को प्रथम सिंचाई बोने से 20-25 दिन बाद 2-3 इच 
गहराई तक की जानती चाहिये । उस के बाद में जब भूमि में नमी 50 प्रतिशत से काम हो जाब्रे, उसी समय 
पहली सिंचाई से (0-]2 दिन बाद करते है । इस प्रकार से कुल' 6-8 सिचाई की जाती है । हल्की सिंचाई 
करने को मैड़ों के पास बनी ताली' में सिंचाई का जल केवल इतना ही दिया जाये जिससे मैड का ॥ भाग 


सूखा ही रहे । 


बीज बोता-उपरोक्त प्रकार से त॑ंयार किये गये खेत में मनुष्यों से था भालू रिजमेकर से 60 
सैन्दीमीटर की दूरी पर 8-0 सेन्टीमीटर ऊँची मैंड बना दी जाती है। उन पर तैयार किये गये आलू 
नमीं की मात्रा को देखकर 20 सेन्‍्टीमीटर की दूरी पर बो दिये जाते हैं । आलुओं को 8 सैन्टीमीटर से 
अधिक गहरायी पर नहीं बोना चाहिये । बीज बोने का सर्वोत्तम समय । से 5 सितम्बर है। एक हैक्टर 
में उपयुक्त आकार का 2,000 से ।5,000 किलो बीज बोया जाता है । बीज गोदाम में अप्रैल से सितम्बर 
तक ही रखा हो । और खुदने के तीन माह बाद गोदाम मे रखा हो । 
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स्केव व अन्य वायरस तथा वैक्टीरियों द्वारा लगने वाली बीमारियों से बचाने के लिए आलू के बीज 
को बोते समय फारमलडिहाइड के 400 तापक्रम के घोल में 2-3 मित्र८/ तक बीज को डूबाने के बाद 
बोया जाता है । 


हानिकारक कीटों से बचाने के पूर्व प्रथोग किया गया रसायन या 2-4 डी अम्लीय रूप मे -3 किलो 
रसायन लेकर 00 किलो पानी में घोल कर समान रूप से खेत मे रुप्रे कर दिया जाता है | जनवरी का 
खोदा हुआ, बीज बनाने की कुशलता द्वारा बना हुआ बीज हो | और बीज की सुपुप्तावस्था जनवरी से 
अप्रैल तक बाहर ही रख कर समाप्त की जा चुकी हो । इस प्रकार का बीज बोने से आलू शीघ्र बनते है । 
तीत्र वृद्धि होती है। उपज अधिक मिलती है। 


निकाई-गुड़ाईः--आलू की फसल' में न्तिकाई गुड़ाई मिट्टी चढाते समय की जाती है। प्रथम बार 
निकाई गुडाई उस समय की जाती है, जिस समय पहली सिंचाई के बाद भूमि ओठ आ जाती है। यह 
समय बोने से 30-35 दिन बाद का होता है । इस समय आलू की बेल 20 से 25 सैन्टीमीटर बढ जाती है। 


इसी समय जबकि निकाई गरुडाई करनी है नत्रजन को शेप मात्रा को उवरक के रूप में देकर मिट्टी 
चढ़ा दी जाती है। यह क्रिया खूर्पी या फावडे की सहायता से की जाती हैं । जिसके निम्त उद्देश्य होते है । 


- पानी की बचत करना । 
भूमि में सूर्य का प्रकाश व हवा वढाना । 
. खर पतवार व हानिकारक कीटो को नष्ट करना । 
, बाद में प्रयोग क्रिये उ्वेरक की उचित स्थान प्रदान करना । 
« भूमि में जीवाणुओ की किया मे वृद्धि करना । 
, आलुओं को उचित रंग का रखने के लिये । 
, तापक्रम को कम करने के लिये | 


ब्ये ऊछझे 7 + ए+) ईरं> का 


इस प्रकार से कुल तीन बार निकाई-ग्ुडाई की आवद्यकता होती है । जो कि पहली तीन सिंचाइयों 
के बाद ही की जाती हैं | बाद में निकाई-गुडाई नही करते हैं । 


बोसारियाँ--आलू की फसल मे बीमारियाँ तीच प्रकार से लगती हैं । 
], वायरस द्वारा ! 
' 2, बैक्टीरियाओं द्वारा । 
3. फफूदी द्वारा । 


उपरोक्त तीनों प्रत्रार से निम्न बीमारियाँ लगती है । 


!. श्गेता भुलसा--इसको अर्ली लाइट भी कहते हैं | यह आलू की फसल का मुख्य रोग है। यह 

रोग मैंदानी क्षेत्रों में विशेष प्रकोप करता है। रोग की प्राथमिक दशा में पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे धब्बे 

नते है। बाद में ये धब्बे फेल कर पूर्ण पत्ती को नष्ट कर देते हैं। जिससे आलू की समस्त फसल अस्त 
व्यस्त हो जाती है । और भालू भी भूमि में सडने लगता है । 


रोक थाप--उपरोक्त उच्चत शील जातियों में अभी तक यह रोग नहीं लगता है। और यदि लग 
जाये तो 4-4-50 का बोडँक्स मिक्‍्चर 5 किलो प्रति हैकक्‍्टर की दर से 00 किलो पानी में घोल कर स्प्रे 
करने से, यह बीमारी प्राथमिक अवस्था में समाप्त हो जाती है। या 0.2 प्रतिशत जिनेव घोल बुवाई के 
लगभग 40 दिन बाद 5 दिन के अन्तर से स्प्रे कर देना चाहिये। यदि आकाझ' में बादल छापे हुये रहे 
तो छिडकाव एक सप्ताह के अन्तर पर करना चाहिये इस प्रकार जिनेव के 4-5 छिड़काव भुलसा रोग के 
पूर्ण नियंत्रण को आवश्यक होते हैं । 


2. पिछेता भुलसा--इस' रोग से प्रभावित फसल में पत्तियों व तनों पर बेगनी रग के धब्बे पड 
जाते है । अधिक प्रकोप होने पर पूर्ण पौधे झुलस कर नष्ट हो जाते हैं । 


इस रोग की रोक थाम भी उपरोक्त रासायनिको से ही हो जाती है । जो अगेती भूलसा में प्रयोग 
किये गये है । 


3 कौसन स्केव--यह एक फगस के द्वारा फेलने वाली बीमारी है। इसका प्रभाव प्रथम लता पर 
पडता है | बाद मे आलुओ पर भी हो जाता है । तथा बीमारी वाले खेत के आलुओ में चलता ही रहता है । 
इसकी रोक थाम पूर्व बताये गये आधार पर ही, फारमलडिहाइड के घोल से ही की जाती है । 


4, वर्टीक्यूलस विल्ह--यह सुकडा की बीमारी भी कही जाती है इसके प्रकोप से पत्तियाँ सुकड 
जाती है। क्‍योंकि पत्तियों के शैल नष्ट हो जाते है। इससे भोजन पूर्ण मात्रा मे नही बनता है। फसल पर 
प्रकोप होने के बाद इसकी रोक थाम कठिन हो जाती है। इसकी रोक थाम को भूमि को ही पहले जीवाणु 
हीन कर देते हैं । जो कि पूर्वंवत्‌ नियम के आधार पर ही फारमल डिहाइड' से ही की जाती है। 


हानि कारक कीट---आलू की फसल में आलू भेदक, पत्ती मेदक व माहू नामक कीट अधिक क्षति 
करते है । जिन की रोक थाम | 25 लीटर थायो डीन को 000 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करते से 
सभी कीट नष्ट किये जा सकते है । आलू भेदक की रोक थाम को 0:5 प्रतिशत का इलड्रिन पाउडर (चूर्ण) 
50 किलो प्रति हैक्टर की दर से डाल कर मिट्टी में समान रूप से मिला कर नियंत्रण किया जा सकता है। 


पाले से बचाव---आलू की फसल को पाले से विशेष क्षति होती है। इससे बचाने को जिस दिन 
पाला पडने की सम्भावना हो खेत की सिंचाई कर देत्ती चाहिये | खेत के चारो तरफ धूआ क्र देना चाहिए 
और यदि बाजरा का बबूला या धान की भुस्सी फसल की पतियों पर परत लगा कर कुछ बचाव किया 
जा सकता है। 


खुदाई-शी घर उगायी गयी फसल की खुदाई 75-80 दिन बाद बाजार की भाग के आधार पर 
करते रहते है | परन्तु भंडार मे रखने को खुदाई उस समय करनी चाहिये | जबकि लता पीली पड़ कर भूमि 
पर गिर जाये । 


बिक्रय--आलू की फसल का उचित सुल्य प्राप्त करने को बाजार में या मन्‍डी में ले जा कर बोली 
के आधार पर बेचना उत्तम है । 


उपज--इस प्रकार से उगाये गये आलू की पैदावार सबसे अधिक 750 कुत्तल प्रति हैक्टर उपज 
एक उत्तर प्रदेश के किसान ने सन्‌ 972 मे' की है। जिसको कृषि पडित की उपाधि मिली है। परन्तु 
औसतन उपज 250 से 350 कु० प्रति हैक्टर होती है । 


सम्रहण--उत्तर प्रदेश में आलू के संग्रहण को निम्न विधियाँ अपनायी जाती हैँ । 


), खुले ढेर मे 

2, बोरियो में । 

3 गढ़ढ़ों में । 

4. टोकारियों में । 
5 शीत सग्रहों में । 


उत्तर प्रदेशीय विधि से आलू का सग्रहण'--- 


सबसे पहले रोगी आलू को छॉँट लिया जाता है । पूर्वी जिलों मे जहाँ गर्मी ज्ञीत्र आरम्भ हो जाती 
है । फरवरी मे ही संग्रह कर लेना चाहिये | गर्मी तथा तेज लू से आलू का वचाव करना चाहिये | आलू 
का गोदाम उन्डे स्थानों पर बताया जाता है, जिस गोदाम में बीज रखा जाता है । वह भूमि से ,2 मीटर 
त्तीचे और 2.4 मीटर ऊपर होता है | गोदामो को साया में बनाना चाहिये | वायु के आवागमन का उचित 
प्रबन्ध होना चाहिये । एकत्रित किये हुये । आलू की 2-3 बार छटाई अवश्य करनी चाहिये | शीत सग्रह में 
आलू को 30-32? फा० पर और 75-80 प्रतिशत सापेक्ष भदिता पर रखते है । वहाँ आलुओं की एक 
दराज पर 2 इंच तक की गहरायी में फेला दिया जाता है थे दराज ।8 इंच की' दूरी पर बीच में 6 इंच 
जगह छोड कर बनाये जाते है । ठन्डे वातावरण से खुले वातावरण में लाने को पहले ]2-6 घन्टों तक 
607 फा० पर रखते है । 


फसलचक्र--मकक्‍्का,--आलू--आलू “” *““[] वर्ष] 
मक्‍्का--आलू-तम्बाक्‌ू --ज्वार--मटर-- [2 वर्ष का] 
बजरा--अरहर-गन्ना --पेड़ी--हरी खाद--आलू --आलू --तम्बाकू--[4 वर्ष] 
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श्रालू की उन्नतशोल जातियाँ 
रोहिताइव कुमार दरर्मा 
बी० एस० सी० (कृषि) 
बी० एड० (क्रषि) 


प्रस्तावना'-- 

भारत वर्ष मे विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों पर आलू की विभिन्न उन्नतशील 
जातियों की खोज निकाली है। इस जातियो को हम उनके गुणों और अवगुणों के आधार पर निम्न तीन 
भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं । 


(श्र) प्राचीन हाइब्नीडस.--- 
इसके अन्तंगत निम्नलिखित मुख्य उन्नत शील जातियाँ हैं । 
[. अप-दू-डेट । 
2. कुफरी रंड | 
3 क्रग्सडेफिएन्स । 
(|) श्रप-टू-डेट--यह जाति 953 भें शिमला से निकाली गई है । 


योग्यता--यह जाति पहाडी तथा मैदानी भागों में उच्च पैमाने पर सफलतापूर्वक उगाई जा घर की] 
है । तथा वातावरण की प्रतिकूलता को भी काफी हृद तक सहन कर लेती है । 


क्षेत्र--यह जाति यू० पी०, मध्य प्रदेश, पजाब तथा महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों के लिये काफी उपयुक्त 
सिद्ध हुयी है । 


कन्द या (दयूबर )--इईस जाति के कन्द बड़े गोल चिकने सतह वाले चपटी आँखों वाले तथा सफेद 
गूदे वाले होते हैं । 


लाभ--()) यह जाति शीघ्र परिपक्व हो जाती है । 
(2) इस जाति का वल्किग रेट अधिक होता है । अतः आलू शीक्र बढ़ते हैं । 
हानि--() यह जाति भारी भ्ूमियों में तहीं उगाई जा सकती है । 
(2) इस जाति का डी-जैनेरेशन रेट अधिक होता है। अतः इस जाति के वास्तविक गुण 


शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । 
(2) कुफरी रंड--आलू की जाति सी० पी० आर० आई० शिमला से 957 भे निकाली गई। 
योग्यता--यह जाति यू० पी०, ब्रिहार और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में उत्तम उपज देती है । 
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कन्द या दुयुबर--इसके कन्द मध्यम आकार, चिकनी सतह, त्वचा का रंग लाल व गूदा का रंग 
पीला होता है । और मध्यम गहरी आंखों बाले होते है । 


लाभ.--(!) यह जाति नाईट्रोजन उर्वरक के लिये अधिक अनुकूल है । 
(2) इस जाति के कन्दो को सामान्य दशा में भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा 
सकता है । 


जा 


हानि.--(।) इस जाति का डी. जैनेरेशन रेट अधिक होता है । इस कारण इस जाति के बीज 
के बीज को प्रत्येक वर्ष सीड-स्टाक' के रूप मे प्रयोग नहीं कर सकते है । 

इस जाति का बल्किगः रेट कम होने के कारण अगली फसल के लिये प्रयोग नहीं 
कर सकते है | 


(3) यह जाति पाला पडने वाले क्षेत्रों में नहीं उगाई जा सकती है । 


जज 


2 


जी 


(3) क्रैग्स डेफिरान्स-- 

क्षेत्र--यह जाति हिमाचल प्रदेश और पंजाब के पहाड़ी भागों में उगाने के लिये उपयुक्त है। परन्तु 
इसे मैदानी भागों में भी उगाया जा सकता है । 

कन्द--बडे चिकने व लम्बी शक्ल, सफेद त्वचा व सफद गूददे वाले होते है । 


लाभ---( 3) यह जाति कम समय' में परिपक्व हो जाती है । वर्ष में दो फसल ली जा सकती हैं । 
(2) इसमे बल्किग रेट अधिक होने के कारण शीत्र बोते है । 
(3) पोठाश' वाले उर्वरको के लिये अधिक उपयुक्त है। 
हानि--() इस जाति काडी जमनेरेशन रेट अधिक होता है। इसलिये सीड स्टौक प्रति वर्ष 
बदलना पड़ता है । 


(2) इस जाति पर वायरस बीमारी तथा लीफ रोल का अधिक प्रकोप होता है । 
(ब) नवीन हाइब्रीड्स-- 
इनके अन्तंगत निम्नलिखित मुख्य जातियाँ है । 


() कुफरी कुृबेर:--यह जाति सी० पी० आर० आई० शिमला से 957 में निकाली गई है। 
यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मंदानी क्षेत्रों के लिये अगेती तथा मुख्य फसल के लिये बहुत उपयुक्त हैं । 


योग्यता--यह जाति उत्तर-प्रदेश, बिहार, पंजाब, तथा महाराष्ट्र के पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के 
लिये उपयुक्त है । यह खरीफ तथा रबी दोनों फसलो मे उगाईं जा सकती है । 


कंद या ट्यूबर--इस जाति के ट्यूबर मध्यम आकार सतह चिकनी, गोल, चपठीशक्ल और गूदा 
तथा त्वचा का रंग सफेद होता है । 


लाभ--(!) यह जाति नाईट्रोजल तथा पोठास वाले उर्वरको की अधिक मात्रा के लिये 
उपयुक्त है । * 


८" 


(2) इस जाति के पौधों की पत्तियों पर एफिडस का प्रकोप बहुत कम होता है। इसलिये 
इसके बीज को मैदानों में सीड ध्टाक के लिये रख सकते हैं । 
(3) इस जाति पर लीफ-रौल व वायरस का कठोर प्रभाव कभी नही होता है । 


(2) कुफरी किसान--(पी० एस० 454)-- 


यह जाति 953 मे सी. पी आर आई. शिमला से निकाली गई। इस जाति के कन्द बड़े होने 
के कारण ज्यादा उपज देती है। यह जाति पछेती तथा लम्बे समय में परिपक्व होने वाली है । 


लाभ:--लोक प्रिय होने के कारण यह जाति दिल्‍ली, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में मुख्यतयाः 
उगायी जाती है । 


कन्व--कन्द बड़े, गोल, चिकने तथा गुलाबी, गहरी आखे तथा सफेद त्वचा वाले होते है । 


लाभः--(]) नाईट्रोजन की उचित मात्रा के लिये अनुकूल है । 
(2) डी. जैनेरेशन रेट बहुत कम होता है । 
(3) इसके बीज को नम क्षेत्रों में भी शीत ग्रहो में सुरक्षित रखा जा सकता है। 


हानिः--- () अधिक उर्वरक देने से कन्दों में दरार पड जाती है । 
(2) इस जाति का परिपक्व होने का समय अधिक है। इसलिये उन क्षेत्रों के लिये 
उपयुक्त है जहाँ पर केवल एक ही फसल ली जाती है । 
(3) लीफ रोल, वायरस का प्रकोप अधिक होता है । 
(4) आलू में गहरी आंखे तथा अनिष्चितत आकार का एक विशेष अवग्रुण है। 


(3) कुफरी-कु्बन-- 


यह जाति अप-दू-डेट को स्थानातरित करके पहाडी क्षेत्रों के लिये 953 में सी. पी. आर. आई. 
शिमला से तिकाली गई है। 


योग्यता--आलू की यह जाति यू. पी., पजाब तथा हिमाचल प्रदेश की नम तथा भारी प्ूमियों के 
लिये उपयुक्त है। 
कन्व--इसके कन्‍्द मध्यम आकार, चिकनी सतह, गोल शक्ल, सफेद त्वचा उठी हुयी आंखों 


वाले होते हैं । 


लाम'--(! ) इस जाति को अपने देश में आसानी से सम्रह किया जा सकता है । तथा डी. जैनरेशन 
की गति धीमी होती है। 
(2) मोजक बीमारी का प्रकोप कम होता है । 
(3) आलू की यह जाति पहाडी क्षेत्रों में आसानी पूर्वक उगाई जा सकती है। 
(4) मध्यम श्रणी में उवं रकों की आवश्यकता है । 
(4]) पी० एस० (555)--यहें अधिक उपज देने वाली तथा देर से बोई जाने वाली जाति है। 
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योग्यता-ययू० पी० के मेरठ तथ। बुलन्दशहर जिलो के लिए उपयुक्त है। यू० पी० के अन्य परिचमी 
जिलो में भी उगाई जा सकती है | 


फकन्द---इसके कन्द गोल, तथा मध्यम व गहरी आखों वाले होते हैं । 
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लाभ-- (!) यह जाति मंदाती क्षेत्रों के ठण्डे मौसम मे थोड़े समय मे ही तैयार हो जाती है । 
हानियाँ--(१) इस जाति का फुलवा तथा कुफरी किसान की अपेक्षा सुप्तावस्था का समय कम होता 
है । इस कारण खोदने के तुरन्त बाद शीत ग्रहों मे रखना पडता है। 


(2) शीत ग्रहों मे कम तापक्रम पर सुरक्षित नही रखा जा सकता है । 
(3) यह जाति मोजक तथा वायरस के लिये अवरोधक है ! 


(स) प्रत्यन्त नवीन हाइब्ोडस-- 


(।) कुफरी सिन्धुरी (सी 440)--यह जाति दाजिलिंग रेड राउन्ड के डी० जेनरेशन अवगुण को 
दूर करके हाल मे ही सी० पी० आर०, आई०, शिमला से निकाली है | 


योग्यता--यह जाति पहाडी तथा मंदानी दोनो क्षेत्रों में उपज देती है । 
कन्द--इस जाति के कन्द लाल, गोल, तथा आक्ृति मे समान होते हैं । 


लाभ--(!) यह जाति 90-]20 दिन में पक कर तैयार हो जाती है । 
(2) विशेषतः नाइट्रोजन के लिये अनुकूल है । इसकी उपज 300-350 क्रु० प्रति हैक्टर है । 
(3) कुफरी रेड की अपेक्षा संग्रह करने के गुण अच्छे हैं । 
(4) इस पर पाले का असर बहुत कम होता है । 
(5) इस जाति का डी० जैनेरेशन रेट बहुत कम होता है । 
(6) कुफरी रेड की अपेक्षा अरली ब्लाइट को सहन करने की क्षमता अधिक होती है । 


हानि--इस जाति को ऐसे क्षेत्रों में नही उगाया जा सकता जहाँ पर गर्मी का मौसम लम्बा होता है । 


(2) कुफरी चमत्कार (ओ० एन० 202/--यह जात्ति शिमला से निकाली गईं है। यह !00-!20 
दिन में पक जाती है। 


योग्यता--यह जाति यू० पी०, बिहार, तथा मध्यप्रदेश, हरियाणा ओर पजाब [के लिये अच्छी सिद्ध 
हुयी है। 


फन्द--इस जाति के कन्द मध्यम आकार के, चिकनी सतह, गोल आकृति, सफेद त्वचा, पीले गूददे 
वाले होते हैं । 


लाभ--( !) यह फूलवा से 20-25 दिन पहले पक जाती है। एक साल में कई फसल ली जा 
सकती है। 
(2) बल्किग रेट अधिक होता है। 


(3) नाइट्रोजन का प्रभाव अधिक तथा इसकी उपज 370-350 कु० प्रति हैक्टर होती है । 
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(4) इस जाति का डी० जैनैरेशन रेंट कम होता है । 

(5) देश के शीत ग्रहों में सुविधापूर्वक सग्रह किया जा सकता है । 
(6) मोजेक बिमारी का कभ प्रकोप होता है ' 

(7) वायरस का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है। 


(3) कुफरी चन्द्रमुखी ,/रा० 2708)--यह जाति सी० पी० बआार० आई०, शिमला से निकाली गयी 
है । यह जाति 60 दित के बाद सामान्य आकार के कन्दो से इसकी उपज 50 कु० प्रति हैक्टर है। 


योग्यता--यह जाति उतर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पजाब के 
पहाड़ी और मंदानी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है। 


कन्द--कन्द अधिक चिकने, गोल तथा चपटी शक्ल के होते है । 


लाभ--(/ ) यह मैदानी क्षेत्रों मे 90 दिन मे परिपक्व हो जाती है । 
(2) इस बल्किग रेंट भी अधिक होता है । 
(3) नाइट्रोजन तथा पोठास वाले उर्वरकों के लिये अनुकूल है। इसकी उपज 250-350 
कु० प्रति हैक्‍्टर होती है । 
(4) सप्रह आसानी से किया जा सकता है। 
(5) डी० जनतरेशन रेट बहुत कम होता है । 
(6) इस जाति पर ड्राई रौट तथा लीफ रौल बीमारी का प्रकोप नहीं होता । 


(4) कुफरी श्रतकार--यह जाति भी सी० पी० आर० आई०, शिमला से निकाली गई है । य 


जाति ०) दिन बाद 50 क्ु० प्रति हैक्टर उपज देती है। अतः यह जाति अति शीघ्र खेती करने के लिये 
विकप्तित की गयी है । 


योग्यत--फ़ुलवा की तरह यह जाति भी यू० पी०, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में सफलतापूरव॑क 
उगाई जा सकती है। 
कन्द--कन्द गोल, चपटी शक्ल, सफेद त्वचा, पीले गूदे वाले होते है । 
लाभ--(]) यह जाति 90 दिन में पूर्ण परियक्व हो जाती है। और 350 कु० प्रति हैक्टर उपज 
देती है । 
इसकी कई फसले एक ही वर्ष मे ली जा सकती हैं । 


(2) 
(१) इसका बल्किग रेट अधिक होता है | अत. आलू शीघ्र बढता है । 
(4) डी० जैनेरेशन रेट कम होता है । 
(5) इस जाति के कन्दों को कई वर्षो तक संग्रहालयों में सुरक्षित रखा जा सकता है । 
(5) कुफरी शीतमान--यह जाति पाला पडने वाले क्षेत्रों के लिये सी० पी० आर० आई०, शिमला 
से निकाली गई है। 


घोग्यता--भालू की यह जाति राजस्थान पजाब, व हरियाणा के पाला पडने वाले क्षेत्रों के लिये 
उपयुक्त है । यह जाति भारत के विभिन्न भागों मे सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है । 
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कन्द--इस जाति के कर्द मध्यम से बडे आकार वाले तथा लम्बे होते है। करद चिकते व सफेद 
होते हैं । 
लाभ--(! ) पाला पड़ने वाले क्षेत्रों में इसकी पत्तियों पर पाले का प्रभाव बहुत कम होता है। 
(2) जहाँ पर तापक्रम कम हो वहाँ इस जाति को लगातार कई बार उगाया जा 
सकता है । 
(3) थह !0 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। 
(4) इसकी औसत उपज 250-300 कु० प्रति हैक्टर होती है । 


(6) कुफरी नीलमशि--नीलगिरि के पहाड़ियों के लिये उपयुक्त है। झूलसा रोग प्रतिरोधक है। 
तीन फसलें ली ज। सकती है। उपज 300-350 कु० प्रति हैक्टर । 


(7) कुफरी ज्योति---आ लू सफेद अच्डाकार होते हैं। फूलसा रोग प्रतिरोधक भी है। वार्ट तथा 
सर्कोस्पोरा रोग सहनशील भी है | 4-4$ माह में पक कर तैयार हो जाती । 


(8) कुफरी जीवन--यह देर से तैयार होते वाली फसल है भुलसा रोग का भय नहीं रहता है । 
हिमाचल प्रदेश के लिये उत्तम है। 


(9) कुफरी नवीन--आलू सफेद, अन्डाकार होते है। पछेती तथा अगैती भुलसा, वार्ट तथा 
सर्कोस्पोरा रोग को सहने की शक्ति होती है। 


(0) सी० 3804--यहू 0-20 दिन में परिपक्व हो जाती है। इस किस्म के आलू सफेद तथा 
आखे लाल होती है। सड़न प्रतिरोधक गुण के कारण अधिक लोकप्रिय है। तना' सख्त होता है। उपज 
300-350 कु० प्रति हेक्टर होती है । 

उच्चतश्ील श्रालू की जातियों का बीज निम्त स्थानों से प्राप्त कर सकते है :-- 

(।) सचिव हिमाचल प्रदेश को ओपरेटिव डेवलपमेन्ट एण्ड' मार्केटिंग फैडरेशन, शिमला । 

(2) आलू विकास अधिकारी, कृषि विभाग शिमला । 

(3) डिप्टी डायरेक्टर (आलू) कृषि विभाग लखनऊ । 
(4) डिप्टी डायरेक्टर आफ एग्रीकलचर, कृषि विभाग, चन्डीगढ, (पजाब) । 
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गोभी-वर्गाय सब्जियों की उन्नत कृषि क्रियायें 


सत्यपाल सिंह 
बी० एड० (कृषि) 


कोल कऋष्स वर्गीय फसलो की उत्त्पत्ति कोल वर्ट नामक जगली गोभी से हुई | इसी के आधार पर 
इनका नाम कोल कोप्स पड़ा । इस वर्ग की सभी फसले जीनस ब्रेसिका से सम्बंधित हैं। इस वर्ग की सभी 
फसलें ठंडें मौसम में उगायी जाती है तथा इन फसलों में कृषि क्रियायें व कीडे लगभग समान है। इस वर्ग भे 
भारत में उगायी जाने वाली फसलें निम्त है -- 


. फूल गोभी (कोली फ्लावर) 2. बन्द या पात गोभी (कवेज) 
3, गांठ गोभी (नोल खोल) 4 ब्रोकोली 
5. बूसल स्प्राउंट 6. चाइनीज कैबेज 


फूल गोभी (कोलोफ्लाबर) 
वानस्पतिक विवरण:-- 


फूल गोभी का वनस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलिरेशिया है तथा जाति ब्यूटायरेटिस है। इसका फूल 
खाने के काम में लिया जाता है । 


जलवायु:--फूल गोभी की अच्छी उपज ठंडे व आद्र जलवायु में ही लो जा सकती है। इस में पाला 
सहन करने की शक्ति भी कुछ सीमा तक होती है, परन्तु अधिक गर्मी के कारण से कुछ कमियाँ भा जाती है । 
इसके लिये 70 से 75” फा तापक्रम उपयुक्त रहता है। शीक्ष बोयी जाने वाली जातियाँ लम्बे दिन व' 
अधिक तापक्रम में अधिक पैदावार देती है । 


सूमि व उसको तेयारी:--फूल गोभी सभी प्रकार की भूमियों में उगायी जा सकती है परन्तु दोमट 
भूमि जिसमें जल निकास अच्छा हो अधिक उपयुक्त रहती है । इसके अलावा गहरी व जीवाश युक्त भुमि में 
अच्छी पंदावार ली जा सकती है। फूल गोभी 6 से 7 पी. एच वाली मुदाओं में सफलता पूर्वक उगायी' 
जा सकतो है । 


फूल गोभी के लिये भूमि की तैयारी करने के लिये पहली या दूसरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल' 
से करनी चाहिये । इसके बाद 5-6 जुताई देशी हल से या कल्टीवेदर से करके साथ-साथ पाठा भी चलाना 
चाहिये । पाटठा चलाने से मिट्टी भुर भूरी व समतल हो जायेगी । खेत की तैयारी करते समय ही जीवाश' 
खाद यदि उपलब्ध है तो मिला देने चाहिये । 


जातियाँ--फूल गोभी की जातियों को बोने के आधार पर विभिन्न भागों में बाटा गया है। उसी 
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के अनुसार बोले पर सफलता मिल पाती है | यदि शीघक्ष बोगी जाने वाली जाति को देर से बोयेतो कम 
उपज मिल पाती है। बोने के आधार पर निम्न मुख्य जातियाँ है.- 


). ज्ञीघत्र बोयी जाने वाली जातियॉ.-ये 5 मई से 30 जून तक बोयी जाती है। तथा ।5 सितम्बर 
में 45 नवम्बर तक फूल देती है । इस ग्ग॑ की मुख्य जातियां निम्त है। क्वारी, अरली पटना, 
पूसा कातिकी, अर्ली मार्केट व कल्याणपुर अली । 


2. मध्यम जातियॉ-ये जातियाँ जौलाई, अगस्त में बोयी जाती है तथा 5 नवम्बर से ।5 जनवरी 
तक फूल देती हैं । इस वर्ग की मुख्य जातियाँ निम्न हैः -भगहनी, जाइन्ट स्तोबाल, प्राइंड आफ 
इण्डिया, अर्ली स्‍्नोबाल । 


3, देर से बोयी जाने वाली जातियाँ--ये जातियाँ 5 सितम्बर से 30 अक्टूबर तक बोयी जाती है 
तथा मध्य तवम्बर से मध्य जनवरी तक फूल देती है । इस वर्ग की मुख्य जातियाँ इस प्रकार हैं:-- 
भाघी पटना, स्तोबल-]6 चायनापर्ल, सिलवर किंग, अमेरिकन प्रिन्स, उन्नत जापानी । 


बुबाई:--बुवाई में मुख्य रूप से बीज, बीज की मात्रा, बुवाई का समय व बुवाई का ढंग फूल गोभी 
में इस प्रकार से हैं--- 


बीजः--फूल गोभी का बीज छोटा होता है जिसमे 50 ग्राम भार में 5005 से ॥0000 त्तक बीज 
होते है । इसमें बीज भी दो प्रकार के होते हैं'-- 


]. विदेशों से मगाया गया जिसकी फसल देर में तंयार होती है । 
2, देश' में तैयार किया गया जिसकी फसल जल्दी तैयार होती है । 


समय व बीज की मात्रा:-- 


, मई जून 600 से 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टर 
2. जौलाई अगस्त 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टर 
3. सितम्बर अक्गुबर 375 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर 


बुवाई का ढंग'--फूल गोभी का बीज छोटा व पौधा कोमल होने के कारण उसे नरसरी में वैयार 
कर खेत में लगाया जाता है। 


नरसरी में बुवाई--नरसरी के लिये स्थान का चुनाव खुले स्थ।न् व पानी के पास करना चाहिये । 
स्थान का चुनावकरके उसको 5-6 जुताई करके तंयार कर लिया जाता है| तैयार करते समय जीवाश खाद 
50 कि. ग्रा. प्रति क्‍्यारी के हिसाब से मिला लिया जाता है। एक क्यारी सतह से 2-3 से. मी. ऊँची 
3 मीटर लम्बी व !$ मीटर चौड़ी बना ली जाती है। इस प्रकार की 20 से 24 क्यारियाँ एक हेक्टर के 
लिये पर्याप्त होती है या 00 वर्ग मी. क्षेत्र की पौध एक हेक्टर में लगाने के लिये काफी है । 


इस तरह से तेयार करने के बाद 20-25 ग्राम बीज प्रति क्‍्यारी के हिसाब से छिंटक दिया जाता 


है । बोने के बाद 3 से. भी. मोटी तह से (गोबर की खाद) ढक दिया जाता है । इस बीज को 50 ग्राम प्रति 
एक किलो बीज की दर से एग्रोसन जी. एन, से उपचारित कर लेते हैं । 
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नरसरी मे बीज बोने के बाद हल्की सिचाई कर दी जाती है | पौधे कोमल होने के कारण अधिक 
देख भाल की आवदयकता होती है | इसके लिये वर्षा व धूप से बचाने के लिये छप्पर बाध देना चाहिये । 
समय समय पर पानी देता चाहिये व घास फूस उखाड़ते रहना चाहिये । 


नर्सरी में पौधे 3-4 सप्ताह के हो जाने के बाद उन्हे तैयार खेत में 8 से मी. की दूरी पर लगा 
दिया जाता है। इससे फूल गोभी की उपज मे वृद्धि होती है । इस अवस्था मे नरसरी जैसी ही देख भाल 
करनी होती है। 


पौधों की रोपाई---जब पौधे 5-6 सप्ताह के हो जायें उन्हे खेत में जो पहले से तैयार किया गया 
है, लगा देना चाहिये | अधिक आयु के पौधे लगाने से उपज में कमी आ जाती है | तैयार पौधों को सावधानी 
के साथ निकाल कर लाना चाहिये । 


जहा तक सम्भव हो सके पौधे सायकाल के समय या बादल छाये रहने के समय लगाये जाने चाहिये | 
इससे पौधों को मरने का कम अवसर रहता है । शीघ्र बोयी जाने वाली फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 
60 से 90 से, भी तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 से 60 से. मी रखी जाती है। देर से बोयी जाने वाली 
फसल मे पक्ति से पंक्ति की दूरी 60-70 से. मी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 40-50 से. मी रखी जाती है । 
पौधे लगाने के तुरन्त बाद हल्की सिचाई कर देनी चाहिये । 


खाद'--खाद को फसल उत्पादन के लिये आवश्यक कारक माना जाता है। फूल गोभी भी एक अधिक 
खाद चाहने वाली फसल है। इसके लिये तत्त्वों की मात्रा प्रति हेक्टर, खाद की प्रकार व समय का जानना 
आवश्यक है | 


तत्त्वों की माशा--यह कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे मृदा, जाति ब क्षेत्र । एक प्रयोग के 
अनुसार फूल गोभी की फसल के 40 कि. ग्रा. नाइट्रोजन, 8 कि. ग्रा. फासफोरस तथा 60 कि गा. पोटाश' 
प्रति हेक्टर उपयुक्त है | क्षारीय या अम्लीय मृदाओं में कभी-कभी बौरोत व मोलीबीडेनम) 0-5 कि प्रा, 
व -3 कि ग्राम क्रमश" कमी दिखने पर डालना लाभदायक रहता है। बोरोन की कमी से फूल पीले पड़ 
जाते है। इसे ब्राडन राट या रेड राट कहते हैं। ए० के० दत्त ([960) ने इसके लिये 0.3 से 0,4% 
बोरोन के घोल को दो दफा छिंडकने को अच्छा बताया है। पहुला छिडकाव पौध लगाने के दो सप्ताह 
पश्चात्‌ तथा दूसरा छिंडकाव फूल बनने के 2 सप्ताह पहले । 


खाद की प्रकार व समय--उपरोक्त तत्त्वों की पूि करने के लिये किन्ही भी खाद़ों का प्रयोग किया 
जा सकता है। जिस प्रकार के खाद वहां पर उपलब्ध हों उसी प्रकार के खादो का प्रयोग किया जा 
सकता है ।'यावलकर ने उपरोक्त तत्त्वों की पूति के लिये 200 कुन्टल गोबर की खाद, 200 कि. ग्रा, ,अमो» 
नियम सल्फेट, 50 कि. ग्राम सुपर फासफेट तथा 8 कि. ग्राम पोटेशियम सल्फेद को लिया है । 


खादों को देने का समय अलग प्रकार से है। जैसे जीवाश खादों का प्रयोग खेत की तैयारी के समय, 
फोसफेटीक व पोटासिक खाद बुबाई के समय व नाइंट्रोजन युक्त खाद आधी बुवाई के समय तथा आधी 
बढ़वार के समय देनी उपयुक्त रहती है । 
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सिचाई'--समया तृत_।तार करनी चाहिये। बरसात मे अच्छी वर्षा होने पर कम सिवाईयों की आव- 
दयकता होती है | गर्भी से बचाने के लिये सिचाई अग्रेती फसल में जल्दी २ करती पड़ती है। इंस फसल के 
लिये 5-6 दिन के अन्तर पर 7-8 सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। पछेती फसल में 0-45 दिन के 
अन्तर पर सिंचाई की जाती है कुल 4-5 सिचाईयों कि आवश्यकता होती है। 


निकाई गुडाई --प्रत्येक सिंचाई के बाद खरपत बार लिकालने आवश्यक है । इसके अलावा -2 बार 
हल्की गुडाई भी करनी चाहिये । वर्षा के दिनो पानी से बचाने के लिये पौधों की जडों के पास मिद्ठी 
भी चढा दी जाती है। 


विपरीत मौसम दशशाओं के प्रभाव.---कुछ जलवायु के तत्त्वों जेसे पानी, ताप आदि के विपरीत 
होने से पौधों पर अधिक प्रभाव पडेगा जिसके कारण उनमें कुछ अनियमितता आ जाती है जैसे-- 


प्रपरिपकक फूल बनाना या बर्टानिग :--इसमें फूल बटन के आकार के हो जाते है तथा पौधे छोटे ही 
रह जाते है । बटनिग के निम्नलिखित कारण हो सकते है। 


, पौध क्षेत्र की मिट्टी कम उपजाऊ हो । 
. पौध को अधिक समय तक पौध घर में रहने देता । 
ताइट्रोजन की कमी । 
. अपर्याप्त नमी ! 
. पुराने पौधे अर्थात्‌ 6-7 सप्ताह बडे पौधों की रोपाई करता । 
« फूल बनने के समय गर्म व शुष्क मौसम हो । 
« कृषि क्रियायो में कमी जैसे खरप्तवार व कीट नियंत्रण । 


3 छझ एप्झश 4७ >> *+ 


फूलों में सफेदी लाता (ब्लांचिग):--सूर्य की रोशनी, ठल्डे या गर्म मौसम से फूल' पीले रंग का 
बेस्वाद हो जाता है इसे हलांचिंग कहते हैं । फूल का रंग सफेद हो इसके लिये फूल के चारों तरफ की पत्तियों 
को इकट्ठा करके ऊपर से बाँध देना चाहिये जिससे कि फूल ढक जाय । ब्लॉचिंग में कितना समय दिया जाय 
यह मौसम पर निर्भर करता है । 


गर्म मौसम में--2-3 दित 
ठच्डे मौसम भें--8-0 दिन 


ब्राऊन रोट व विप्हंटेल.-यह बोरोन व मोलीबीडेनम की कमी के कारण होता हैं जिसमें पत्तियों का 
लाल पडता व किनारो का विकास नहीं हो पाता । 


कीड़ै-- फूल गोभी में मुख्य निम्तलिखित कीडे लगते है-- 


. (माहू एफीड): यह छोटे, रंग के हरे कीडे होते हैं जो पत्तियो का रस चूसते हैं। इनकी रोक थाम 
के लिये 03 प्रतिशत डाइ जिनोनित या मैलाथीन का छिड़काव करता चाहिए । 


2, कंबज सेगठ . यह कीडा पौधों की जडों को नुकसान पहुँचाता है। इसकी रोक थाम के लिये 
कलोमल या एल्ड्रीन या डाइएल्ड्रीन का छिड़काव या बुरकाव करना चाहिये । 
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3 ग्रीन केबज वर्ग व कंबज लूपर :--यह गोभी के फूल को खाता है। इसकी रोकथाम के लिये 
डी. डी टी या मैलाथीमान या ऐन्‍्ड्रेक्स को छिड़काव करना चाहिये । 


बीमारियाँ.--गोभी वर्ग की कुछ मुख्य बीम।रिया तिम्न है.-- 


]. डेमाॉपग आफ--यह बीमारी नरसरी या अगेती गोभी में लगती है। इसके कारण पौधे सड जाते 
है । इसकी रोक थाम के लिये फोरमलडीहाइड से त्रसरी को तथा एग्रोसत जी. एन या सेरेसन चूर्ण से 
बीज को उपचारित किया जाता है । 


2, ब्लेक रोट:--पौधे की पत्ती शिरा काली व मोटी दिखाई पडती है। इसके कारण से पौधे मर 
जाते है। रोक थाम के लिये 500 पर गर्म पानी से बीज उपचारित करता चाहिए । 


3 क्लब रूट.--पौधो की जडें काली व मोटी हो जाती है। इसकी रोकथाम में सरसों को फसल चक्र 
में नही लेनी चाहिये । 


बीज उप्पादन:--बीज उत्पादन के लिये अच्छे २ फूल चुन लिये जाते है। इनको उखाड कर पहले से 
तैयार किये गये गड्डो मे लगाया जाता है। गढ़ढो को तंयार करने के लिये उनको अच्छी प्रकार खोदकर 
खाद मिला लेना चाहिये | पौधों को उखाडते समय जड़ो को कम से कम क्षति होनी चाहिये। गढ़ढे 
]»] भीटर की दूरी पर होने चाहिये । कुछ समय बाद फूलों में शाखायें निकलती हैं उनमें से 3-4 को 
छोड़कर बाकी को काट दिया जाय | इन शाखाओं पर फलियाँ लगती है जिन्हें पकने पर तोड कर बीज 
अलग कर लिया जाता है | इस बीज को सख्त डाट वाली शीक्षीयों मे रख दिया जाता है। 


कटाई---लगभग 3ऊ मास में फसल तैयार हो जाती है। फूल बाजार की माँग के अनुसार पूर्ण 
विकसित होने पर गडासे की सहायता से काट लिये जाते है । 


उपजः--अगेती व पछेंती में मुख्य फसल की अपेक्षा कम उपज मिलती है वैसे फूल गोभी की औसत 
उपज 200 कुन्टल तक होती है । 


पोषक मूल्य'--इसमें पोषक तत्त्वों की मात्रा निम्न प्रकार होती है । 
जल 9"7 प्रतिशत्त, प्रोटीन 2 4 प्रतिशत, शकरा 4 9 प्रतिशत, इनके अलावा मैगनिशयम, कैलशियम, 
पोटाश, लोहा, फासफोरस, विटामिन ए. बी सी, पाये जाते हैं । 
बन्द या पात गोभी (कंबेज) 


बनस्पति विवरण:--बन्द गोभी का बनस्पतिक नाम ब्रेसिका ओलिरेशिया तथा जाति केपिटाटालिन 
है । इसका खाया जाने वाला भाग पत्तियां है। 


जलवायु:--फूल गोभी के समान ही आवदश्यकता होती है| परच्तु पात गोभी के लिये ओसत्त तापक्रम 
60 से 70? फा उपयुक्त रहता है| 


भूमि व उसकी तेयारी.--भूमि व उसकी तैयारी फूल गोभी के समान ही होती है। परन्तु इसको 
5.5 से 6:5 पी एच. वाली भूमियों में आसानी से पैदा किया जा सकता है। 
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जातियाँ:--पात गोभी की जातियों को विभिन्‍न आधार पर वर्गीकृत किया गया है जैसे बन्द के 
आधार व बौने के आधार पर । बौने के आधार पर पात गोभी की जातियों को विभिन्न वर्गों में रखा 
गया है । जैसे:-- 


, ज्ीत्र बोयी जाने वालीः- प्राइड आफ इंडिया, गोल्डन एकर, अर्लीडयूरमहैइड व कोपन हैगन 
सार्केठ । 
2. मध्यम,--जर्सी तथा वेकफिल्ड । 


3. देर से बोयी जाने वाली जातिः--डुमहेड लेट, डेतनिश' बाल हेड व स्लोरी आफ इस्क्‍्वीजीन | 

बुवाई:--बुवाई में मुख्य रूप से बीज, मात्रा व बुवाई का समय इस प्रकार से है--- 

बीज.--फूल गोभी की तरह इसका बीज भी छोटा होता है तथा विदेशों से भी मंगाया जाता है । 

समय व साता'--बोते के समय अनुसार बीज की मात्रा 

. जौलाई अगस्त ---500 ग्राम प्रति हैक्टर । 

2, सितम्बर --450 ग्राम बीज प्रति हेक्टर । 

3. अक्टूबर --375 ग्राम बीज प्रति हेक्टर | 

बुवाई 'का ढंग.--फूल गोभी की तरह नरसरी में पौधे तैयार करके खेत में लगाये जाते है । 

खाद.--फूल गोभी की तरह ही पात गोभी भी अधिक खाद चाहने वाली फसल है। इसके लिये 
तत्त्तों की मात्रा, खाद व समय' इस प्रकार है।--- 


खाद्य तत्त्वों की मात्रा'--एक प्रयोग के अनुसार पात गोभी को 00 कि. ग्राम नाइट्रोजन, 25 कि. 
ग्राम फासफोरस तथा 00 कि. ग्राम पोटाश' की मात्रा उपयुक्त रहती है । इनके अलावा दूसरे प्रयोग में 
'इवाल कर' ने 962 मे इस मात्रा को उपयुक्त बताया । 


आठ गाड़ी गोबर की खाद, 20 पोंड नाइट्रोजनन (600 पौंड अमोनियम सल्फेट ) 40 पोड फास- 
फोरस (250 पोंड सुपर फासफेट) व 40 पोंड पोटाश (68 पोंड म्यूरेट आफ पोढाश ) प्रति एकड़ देना 
चाहिये। 


खाद व समय--फूल गोभी के अनुसार ही दिया जाता है। 
सिंचाई व तिकाई गुडाई--फूल गोभी के अनुसार करनी चाहिये । 


फीड़े व बीमारियाँ--सभी कोल क्रोप्स में लगभग समान कीड़े व बिमारियाँ लगते हैं। इनका वर्णन 
फूल गोभी में किया जा चुका है । 


कठाई---पूर्ण विकसित व कडे फूलों की कटाई करनी चाहिये । इस समय अधिक नमीं होने से बन्द 
फट जाते हैं अतः भारी सिंचाई नहीं करनी चाहिये । बाकी क्रियायें फूल गोभी की तरह ही की जाती है । 


उपज--एक हेक्टर मे ।2500 से 5000 गोभियाँ निकल आती हैं। अगेती फसल की उपज कम 
होती है। जबकि इसकी औसत उपज 250 कुन्तल प्रति हेक्टर होती है। 
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विपरीत मोसमभत दह्माओं का प्रभाव--कभी 2 पात गोभी में बन्द बनने से पूर्व ही पुष्प शाखा बन 
जाती है या पत्ते छितरा कर बन्द नहीं बन पाते ऐसा निम्न कारणों से होता है। 

([) समय से पूर्व बोते पर | 

(2) तापमान में अत्याधिक उतार व चढ़ाव होने से । 

(3) कमजोर बीज से उगायी गयी फसल में । 

(4) पर्याप्त मात्रा में नाईट्रोजत न मिलते से । 


बीज बनाना--सभी क्रियायें फूल गोभी की तरह की जाती है परन्तु इसमें बन्दों की शीर्ष कली बचा 
कर काट दिया जाता है। दराती की सहायता से' दो तीन तरफ से काटा जाता है। 


पौषक सूल्य--पात गोभी में पोषक तत्त्वों की मात्रा तिम्त प्रकार से होती से होती है। जल 92 
प्रतिशत, प्रोटीन 8 प्रतिशत तथा शकेरा 5 प्रतिशत । इनके अलावा सोडीयम, पोटठाश, कौल्सियम, 
मंगनिशयम व विटामिन ए० बी० सी० पाये जाते है | 


गांठ गोमो (नोल खोल) 
बनस्पतिक विवरण--गांठ गोभी का बनस्पतिक नाम ब्रेसिका कोलोरापा तथा जाति गोंगी लोडस 


है । इसका तना खाने के उपयोग में लाया जाता हैं । 
जलवायु--प!त गोभी के समान । 
भूमि व उसको तैयारी--पात गोभी के समान परन्तु कुछ हल्की दोमट भूमि अच्छी रहती है। 
जातियाँ--गांठ गोभी की जातियों को बोने के समय के अनुसार दो भागों में बांठा गया है- 
अ. अगेती--अलियेस्ट ह्वाइट व ह्वाइट वियना । 
ब पछेती--परविल वियना व ग्रीन वियना । 


बुवाई---ग/ठ गोभी को अगस्त से अक्टूबर तक बोया जाता है, तथा ! से $ किलो ग्राम बीज प्रति 
हेक्टर आत्रश्यक होता है। दूसरी नरसरी व पौधे लगाने सम्बन्धी क्रियाये फूल गोभी के समान होती हैं | 


खेत में पौधे 3-4 सप्ताह की आयु में 30८ 22 से० मी० की दूरी पर लगाये जाते है। 


खाद--गांठ गोभी के लिये 00 कि० नाइट्रोजन, 85 कि० फासफोरस तथा 70 कि० ग्राम पोटाश 
प्रति हेक्टर उपयुक्त रहता है जिसको बन्द गोभी के अनुसार खेत में दिया जाता है । 


निकाई गुडाई व सिचाई--पात गोभी के समान | 


कोड़े भकोड़े व बिसारियाँ--सभी कोल क्रोप्स में समात्त कीडे व बिमारियाँ लगते है। जिनका वर्णन 
पहले फूल गोभी भे दिया हुआ है । 


कटाई--जब गाठ ४ से 8 से० मी० के हो जाय तो काट लेना चाहिये। क्योंकि अधिक देर तक 
रखने में गाठें कड़ी व स्वाद हीन हो जाती हैं । 
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तथा खनिज लवण भी पाये जाते हैं। 


उपज---200 कुन्तल प्रति हेक्टर ओसत उपज होती हैं। 
बीज तेयार करना--लगभग पात गोभी की तरह ही तैयार किया जाता है। 


पोषक सूल्य--गाठ गोभी में खाद्य तत्त्व निम्तानुसार पाये जाते हैं-- 
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टमाटर एवं बेंगत की उन्नति खेती 
दिग्विजय सिंह चतुवंदी, बी.एड., (कृषि) 


|।| वूस्‍्नाव्टर .-- 

मनुष्य जीवन में विटामित्स का बहुत अधिक महस्व है और यह सबसे ज्यादा भब्जियों में पाये 
जाते है टमाटर और बैगन का भी सब्जियों में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

ट्माटर--लाइकोपरसीकम एसकूलेन्टम 


बानस्पतिक नाम--लाइकों परसीकम एसकूलेंन्‍्टम 


महत्त्व-संसार के प्रत्येक जीवधारी को कुछ न कुछ कार्य अपने जीवन यापत्र के लिए करना पडता 


है । उसके लिए शक्ति की आवश्यकता पडती है। तथा साथ ही साथ मुख्य रूप से छ: तत्वों की आवश्यकता 
पड़ती है । 


() कार्बोहाईड्रेड (2) विटामिन (3) प्रोटीन (4) वसा (5) लवण और (6) पानी । 


टमाटर के अन्दर लगभग सभी तत्व पाये जाते है। इसी लिए टमाटर टी बी. जैसी बीमारी में भी 
प्रयोग किया जाता हैं। कहावत है, कि एक टमाटर प्रतिदिन खाने वाले व्यक्ति को डाक्टर के यहाँ जाने 
की जरूरत नहीं पडती है । 


जिस व्यक्ति का वज़न 70 किलो ग्राम हो उसे प्रति दिन निम्न तत्वों की आवद्यकता पड़ती है 
जिसकी पूर्ति काफी हद तक ट्साटर से हो जाती है-- 


सारणी नं. ! मनुष्य के प्रतिदिन के भोजन में भ्रावत्यक तत्त्व 








क्र्सं | आवश्यक तत्व । मात्रा 
. शक्ति 3,000 कैलोरी 
2, प्रोटीन 70 ग्राम' 
3, कैल्शियम 00 ग्राम 
4, विदामिन ए' 500 आई. यू 
5. एस्को रबिक अम्ल 75 मि. ग्रा. 
6, थाईमिन ।'$ भि. ग्रा, 
7. राईवोफ्लोविन (:8 मभि. ग्रा- 
8. नियासित 5 प्रि. ग्रा. 





24 


जैसा कि ऊपर की सारणी में दर्शाया गया है। उसी श्रकार अब हम निम्न सारणी मे यह दर्शाएंगें 
कि 00 ग्राम टमाटर में कितने तत्व पाये जाते है। 





सारणी न० 2. 
४00 ग्राम ठम्माढर में तत्त्वों की मात्रा 
कर. स. तत्व का ताम । मात्रा 
| 
], पात्ती 94* प्रतिशत 
2 र्शाक्ति 23 कैलोरी 
१, प्रोटीतत .0 ग्राम 
4. कैल्शियम 7 प्नि.ग्रा. 
जि विटामिन ए' ।000 आई. यू. 
6. विटामिन सी” 3] मि. श्रा. 
गे; एसको रबिक अम्ल 22 मि. गा. 
8. रेशा 06 ग्राम 
9, थाईमिन 0:09 मि. आरा. 
0. रायबो फ्लोबिन 003 मि. ग्रा. 
]. नियासिन 0.8 मि. ग्रा, 
]2. वसा 0"] ग्राम 
3. लोहा 8 मि. ग्रा. 
4. आक्जेलिक अम्ल 2 मि. ग्रा- 
. फास्फोरस 36 मि. ग्रा, 





टमाटर से अनेकों आवश्यक पदार्थ भी बनाये जाते हैं--जैसे !. कचप, 2. सलाद 3, पिकह्स, 


4. सूप 3. पूडढ़ी तथा इसकी सब्जी भी काफी स्वादिष्ट होती है। अब हम आपको इसकी खेती के बारे 
में बतायेगे । 


जलवायु.---ठमाटर गम मौसम का पौधा है इसके लिए पाला अधिक हानिकारक है। तापक्रम 
2? सेण्टीग्रेट से 237 सेण्टीग्रेड उत्तम होता है । लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से यह [8” से 2।? सेण्टीग्रेड 
तक अच्छी उपज देता है । 


भुसि--बलुई दोमट (सेण्डी लोम) में टमाटर अच्छी उपज देता है, जहाँ पर जल निकास का 
उचित प्रबन्ध हो वहाँ पर कम जीवाश युक्त भूमि मे भी अच्छी उपज दे सकता है | जिस भूमि का पी एच, 
6-0 से 70 तक होता है । उसमे अच्छी उपज देता है । 


भूमि को तेयारीः--भूमि में [00 कुन्टल प्रति हेक्देयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल 
कर सर्वे प्रथम एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा फिर 3-4 जुताई देशी हल से कर देना चाहिए । 
जिससे भूमि भ्रभुरी हो जाय और जड़ें पूर्ण कपेण विकृत्तित हो सके इसके बाद पूरे खेत को छोटी-छोटी 
क्‍्यारियों में विभाजित कर लेना चाहिए ताकि निकाई गुडाई आसाती से हो सके । 

बोने का समय--नर्सरी में बीज बोते का समय जून से नवम्बर तक का है, लगातार फसल लेते के 
लिए निम्नविधि से नसंरी में बीज वोचा चाहिए । 


(अ) मेंदानों मे सबसे पहली फसल जून से मध्य जौलाई तक और इसके बाद वाली फसल जून से 
मध्य अगस्त तक बोते है। 


न 


(ब) पिछाही अथवा लेट इसके लिये नसरी में मध्य अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक बोते हैं । 


(स) अगाही (अर्ली)--इसके लिए पहाड़ी क्षैत्रों में नर्सरी में बीज मार्च अप्रैल मे बो देते है। 
तथा मैदानों में मई-जून के महीने में बो देते है । अगाही' (अली) फसल के लिए नसेरी ऊँची 
बनाती चाहिए जिससे कि आस-पास का पानी नसेरी में त जा सके । नसंरी एक तरफ से 
ढालू होनी चाहिए ताकि वर्षा अथवा सिंचाई पानीं रुक कर पौधों को न सड़ा सके, और 
फफूँद ढ्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारीयाँ, (डेम्पिग आफ सीडलिंग भादि) उत्पन्त न हो 
जाँय । टमाटर की पौध तेयार करने के लिए एक नसेरी का आकार 6 फूट »८3 फूट अथवा 
850 से० मी० %८ 00 से० मी० का होना चाहिए। इस प्रकार की 25-30 क्यारियाँ एक 
एक हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होती हैं । 

बीज की साज्ञाः--400 से 600 ग्राम व्मादर के बीज को 2गु ग्राम एग्रोसिन, जी एन. में (प्रति 

| किलो ग्राम के हिसाब से) उपचारित करके छिटकर्याँ विधि से बो देता चाहिए। बीज को ३ इंच बालू 
की महीन पं से पत्ती की खाद को बराबर मात्रा मे मिलाकर ढक देना चाहिए। तथा बीज बोने के बाद 
समय-समय पर फब्बारे से सिंचाई करते रहना चाहिए पौधे जब 3 से 4 सप्ताह के हो जाय तब इन 
पौधों को 75 से 50 से. सी. पंक्ति से पंक्ति के फासले तथ, 60 से 90 से. मी, पौधे से पौधे की दूरी पर 
तैयार की हुई क्यारियों मे रोप देता चाहिए । नर्सरी की पौध उखाड़ने से एक दित पहले सिंचाई कर देना 


चाहिए | जिससे पौध क्‍्यारी में अच्छी तरह मिट्टी को पकड लें, पौध को खेत में रोपने का समय सांयकालीन, 
रखना चाहिए। 


खाद तथा उर्वंरंक:--टमाटर की खेती में खाद के तीनो मुख्य अंशों में यथार्थ नाइट्रोजन अंदर सबसे 
अधिक महत्त्वशाली हुआ है। टमाटर की फसल जिसकी उपज 375 क्विन्टल/हेक्टयर हो तो उसके लिए 
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804:4 किलो ग्राम नाइट्रोजन, 72 किलोग्राम फास्फोरस तथा 42.70 किलो ग्राम पोटाश की आवश्यकता 
पडती है । 

ये उपरोक्त अश' हम इस प्रकार दे सकते हैं.--- 

250 किलो ग्राम अमोनियम सल्फेट/हेक्टयर 

450 किलो ग्राम सुपरफास्फट[हैक्टयर 

50 किलो ग्राम म्यूरेट आफ पोठाश /हेक्‍्टयर 


नाइट्रोटजन की पूरी मात्रा का तीन चौथाई रोपाई करते समय, और बाकी मात्रा फूल आते के पहले 
दे देनी चाहिए | इसके अलावा !00 क्वन्टल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सडी हुई खाद खेत की 
आखिरी जुताई करते समय डाल देनी चाहिए ! 


जातियाँ--टमाटर की मुख्य-मुख्य जातियाँ जो कि आई. ए. आर, आईं. द्वारा प्रचलित है बह 
निम्नलिखित है । 
. पूसा अर्ली ड्वाफे : 


यह पूसा रूबी से जल्दी तेयार होने वाली फसल है। उपज पूसा रूबी के बराबर ही होती है, लेकिन 
इसके फल पूसा रूबी से अच्छे होते है । 


विभिन्न स्थानों के लिए 


यू, पी. ना पोडी रोसा, पिटचड्ड 

बिहार न मारगलोव, ओक्स हाडड 

पंजाब न डेबवीलिन ज्वास, रेड क्लाउड, देशी दक्‍्खन 

महा राष्ट्र जा मारलोब, सोलिड रेड, एस 48 

पहाड़ी क्षेत्र -- पूस। रूबी, मारग्लोब, कल्याणपुर न. | एस. 2 आदि। 


पूछता रूब्ीः--यह्‌ भी जल्दी तैयार होने वाली किस्म है 60 दिन पश्चात्‌ फल देने लगती है। इसके 
फल मध्यम आकार के होते है ? इसको जुलाई, फरवरी तथा नवम्बर में बोया जाता है । 

बेस्ट श्राफ श्राल'--यह लेट जाति है। इसके फल मध्यम आकार के होते है। इसकी उपज और 
जातियो की अपेक्षा अधिक होती है। 


इस्प्रग्ड मेरठी'--यह जाति बीम।री-रोधक और वरसात के समय में गर्मी रोधक अधिक गीलेपन को 
सहन करती है । 


एस 2.--पौधे भाडीदार होते है जल्दी तैयार होने वाली किस्म है। फल मध्यम आकार के और 
समान रंग वाले होते है। उपज 250 किवन्टल प्रति हेक्टर होती है। तथा क्रेकिंग के लिए प्रतिरोधक है-- 


श्रन्य किस्में--मारग्लोव, इटेलियन रेड, पूसा रेड प्लम, इन्डियन रेड, इम्प्रव्ड मेरठी पीयर, रोमा, 
एस. आई. !20, फाइरबाल सी ओवंस, यू, पी. ओ. टी: ।, दोल्ड्रोला. प्राइड चार्ड, बिहार मेमलो, ओक्‍्स 
हाटे, देवलिन्स च्वाइस, रेड' क्लाउड, देशी डाइक्सोन, पी. बी. 2 सोलिड रेड मेच केस, बोनी वेस्ट । 
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सिचाई:---सर्द मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है । गर्म मौसम' में प्रति महीते में 0 
दिन के अन्तर से सिंचाई करते रहते है जिस समय तुघार पड रहा हो उप्त समय सिंचाई करना अति आवध्यक 
है | क्योकि वह गिरते हुए तापक्रम से रक्षा करता है तथा सिंचाई रोपाई के तुरन्त बाद करना चाहिए, 
जहाँ तक सभव हो रोपाई सांयकालीन समय में करता चाहिए । 


निकाई गुड़ाई'--खरपत वार अलग करने के लिए जड़ों तक ताए पहुँचाने के लिए निकाई गुड़ाई 
अति आवश्यक है । ज्यादा गहरी शुड़ाई करना जड़ो के लिए हानिकारक है । 


सहारा देना (स्टेकिंग):--पौधे जब ज्यादा लम्बे हो जाते है तब उनको नकड़ी' इत्यादि से सहारा दे 
देता चाहिए ताकि फल खराब न हो पाये और उतकी वृद्धि सुचार रूप से हो सके । 


कटाई या फल तोड़ताः--फलों के पकने पर उन्हें अँगूटे की सहायता से तोड लेना चाहिए ताकि 
पौधे को हानि न पहुँचे । [25 दितत से 50 दिन तक तेयार हो जाता है । 


केनिंग और प्रोसेसिंग के लिए पूर्ण रूपेण पके तथा लाल फल लेता चाहिए । 
बाजार में बेचने के लिए कुछ बैगती रंग के फल तोडना चाहिए ताकि जल्दी खराब न हो सके । 
उपज:--प्रति हे. 60 विवन्टल से 240 क्विन्टल औसत उपज होती है । 


बीसारियाँ व कीट:--फ्रट बोरर ठमाटर का सबसे हानिकारक कीट है जिसको नष्टद करने के लिए 
5 प्रतिशत डी. डा. टी. का डस्टिग फल लगने के शुरू मे कर देना चाहिए । 


फ्यूजेरियम विल्ट, अली ब्लाइट, लेट ब्लाइट लीफ मोल्ड, वेक्टरीयल केन्कर लीफ कर्ल मोजैक, 
फर्नेलीफ--- 


कीडे रूपी केल्चा वीटल--- 
रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिये | 


[2] क्लेंचाल् :--] 


बानस्पतिक नाम बन सोलेनम मोलिन्जोना 

तेचुरल' आड्ं र न सोलेनेसी 

जाति ना एस्कूलेन्टम 

वर्नीकुलर नाम न एगप्लान्ट, ब्रैत्जिल, बेगन, बैटून । 


बेगन का महत््व--- 
बैगन के बारे मे कहावत है क्ि--- 


“काह को बैंगन बाबरे काहू को बेगन पत्थ” लेकिन फिर भी बैंगत हमारे जीवन का महत्व पूर्ण 
खाद्य है । 
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शर्तांश-तमक पड़े हुए पानी में बैंगत को 2 मिनट के लिए उबाल लेते है । फिर इसे खाने में लाभ 
होता है । 


यह गर्म, अग्नि दीपक, वीर्य वर्धक, और कफ नाशक होता है छोटे सफेद अण्डा कृत वाले बैगन 
बबासीर में हितकारी माने गये हैं । 


इसमें निम्न तत्व पाये जाते हैं । जो मानव जीवन में हिंतकारी है ! 


सारणी संख्या 2 प्रति 00 ग्राम मे 











तत्वों के नाम मात्रा 





पाती 92 7 ग्राम 
प्रोटीन -4 ग्राम' 
बसा 0,3 ग्राम 
शक्ति 24 कैलोरी 


5. कृल्शियम 8 मि.ग्रा. 


6, ऑऔक्जैलिक अम्ल' | 8 प्लि. ग्राम 

7. फोस्फोरस 47 भि, ग्राम 

8, लौह 0.9 भि ग्राम 
9. विटामिन ए' 824 आई. यू. 
0, विटामिन सी 2 0 मिली ग्राम 
आय ]. राइबोफ्लाबिन 0.] सि. प्राम 
2. थाइमिन 0.04 म्रि. ग्राम 
3, सल्फर्‌ 44 मि, ग्राम 





], ज़ल्लवाधु:--बै गन पाले से बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है इसके लिए 2 सेए्टी ग्रेड से 27 डिगरी 
सेण्टीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है, यह गर्म मौसम का पौधा है । 
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2. भूमि:--बलुई दोमट भूमि मे अच्छी उपज देता है, इसे टमाटर की तरह खेत को भुरभुरा करके 
बोना चाहिए । 

3, खाद:--37 से 50 किवन्टल गोबर की खाद 

-- 3 क्विन्टल सुपर फास्फेंट 

-- 2.2 क्विन्टल अमोनियम सल्फेट 

+ 87 क्विन्टल पोटेशियम सल्फेट का भिश्रवण एक हेक्टेयर खेत में डालने से अच्छी उपज देता है। 
उपज ]40 से !90 विवच्टल प्रति हेक्टर । 

4. बोबाई का समय व बीज की मात्रा-- 

मैदानों में वर्ष में तीन बार बोते है । 

प्रथम--मध्य फरवरी से मार्च तक 

हितीय--मध्य' मई से मध्य जुलाई तक 

तृतीय--अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से शुरू नवम्बर तक । 

375 से 500 ग्राम तक बीज नसंरी में पौध तैयार करने के लिए वोते है। यह पौध एक हेक्टर के 
लिए काफी होगी ! 

5. पौध लगाने व बोने को विधि.--इसके बीजों को क्यारियों में बोते हैं। 20 क्यारियाँ 3259 


.25 मीटर की बनाते है। फिर 5 - 6” के पोधे हो जाने पर इसकी रोपाई अच्छी तरह तंयार किए हुए 
खेत मे' 75 से 90 से. मी. पक्ति से पंक्ति और 60 से. मी. रो 70 से. मी पौधे पौधे की दूरी पर कर देते हैं । 

6. सिजाई'--पहली सिंचाई फसल रोपने के तुरन्त बाद तथा फिर जरूरत के मुताबिक सिचाई 
करते रहते है । 

7 जातियाँ पी, बी. न. 8--जिसके फल अण्डाकार गोल मध्यम आकार के होते हैं। तथा अन्य 
जातियाँ-मुक्त केसी, पूस्ता अनमोल गहरे बैंगनी रंग की गोल फल वाली तथा जल्दी पकने वाली फसल है! 

पूसा परबल, 4 एस. टी. ।, एस. टी 2, टी. 3, राउन्ड परपिल, एस. ई. आई., मंजरी गोटा आर. 
34. पी. 34, अमरीकन, पपिल एस. ) ए, पूसा ऋन्ति, हैदरपुर, सलेक्शन ] ए. हरा, एस. 79, एप. 
5-। बैंगनी, एस. 5-। हरा, एस, 96-4 सफेद, एस. 83-2 जापानी अण्डाकार, एस. 43-2 हरा गुच्छित, 
फ्लोरिड' मार्क । 


8. कढाई:--90 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते है । पके हुए फल हरे रंग के हो जाते हैं। 
उन्हें बीज तैयार करने के लिये छोड़ देते हैं । 


9. पेड़ी (रेदून)--एक फसल लेने के बाद फिर इन पौधों को ऊपर से काट देते हैं । और उपयुक्त 
खाद देते रहते हैं। तथा उन्तकी तिकाई गुड़ाई करते रहते है । ओर यह फिर! फल देता शुरू कर देते हैं । 


0. निकाई गुड़ाई--सिचाई के तुरन्त बाद जब पौधे 0” या 2” के हो जाँय तब इनकी निकाई 
गुड़ाई कर देना चाहिए। 
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4, उपज:--40 से 90 विवन्टल प्रति हेक्टर । 
।2, बीसारियाँ ओर कोट:--7 डेम्पिग ओफ 2. फोमोप्टिसस' ब्लाइट। 
प्रथम बीमारी फायटोपथोरा या पीधियम द्वारा फैलती है। दूसरी--फोमो पोसिस वेक्सेनस द्वारा 


फेलती हैं । 


3, रोक थासः--- 

() रोग रहित बीजों को बोना चाहिए । 

(2) रोग रोधक जातियों को बोना चाहिए । 

(3) बीजों को 50 सेन्टीग्रेड तापक्रम वाले पाती से 30 मित्तट तक शोधित करना चाहिए । 


इस प्रकार ठमाटर और बैंगन की खेती को उपरोक्त उन्नति शील विधि से करना चाहिए। दोनों हो 


फसलें शर्दी से मतलव तुषार से जल्दी नष्ट होने वाली है । अतः उन्ही क्षेत्रों मे उगाई जाँय. जहाँ पर पानी 
की सुविधा हो | इनकी देख भाल की बहुत आवश्यकता होती है। 


0, 


. 
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मिर्च और भिण्डी की खेती 


बलराम त्रिपाठी बी० एड० (कृषि) 
(॥ ) मिर्च की खेती-- 


परिचयः-- 


मिच भारत की एक अति महृत्वपू्णं फसल है। यह भारत के प्रायः हर भाग में उगाईं णाती है। 
बडे पैमाते पर मिर्च उगाने वाले चार राज्य है--आभध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और मद्रास, जिनके आधीन 
मिर्चो की कुल खेती की # क्षेत्र है। बड़े पैमाने पर मिर्च उगाते वाले अन्य राज्य है--मध्य प्रदेश, पंजाब 
और बिहार । मिर्च का प्रयोग हम साग सब्जी, मसाले चठनती और अचार आदि विभिन्न रूपों में करते हैं । 
इसमें विशेषत, विटामिन 'ए' और 'सी' काफी होता है। मिर्च भे तीखापन एक वाष्पी अल्कलांयड की 
उपस्थिति के कारण होता है | थ्रस तामक वैज्ञानिक ने इस तीखेपन को कैप्सेसित बतलाथा है । कैप्सेसित 
की मात्रा फल की प्लेसेंटा में सबसे अधिक हीती है। फलावरण में तीखापन नही के बरावर होता है किन्तु 
बीज प्लेसेंटा के साथ होने के कारण तीखापन गुहण कर लेते है । 


वर्गीक रण:-- 

मिर्च का कुल सोलेनेसी और वंश कैप्सीकम है। मिर्चों की केवल चार जातियाँ उगाई जाती है, 
जिनमें से दो-सी० पेन्डुलम और सी० प्यूवेसेन्स केवल दक्षिण और मध्य अमरीका में ही उगाई जाती है। 
अन्य दो जातियाँ सी० एनुअम जोर सी० फ्रूठेसेन्स की सारे ससार में व्यापारिक खेती की जाती है| बाजार 
में मिलने वाली अधिकाश' हरी और सूखी मिर्चे मुख्यतः सी० एनुअम' जाति की है। यह आकार में छोटी 
ओर बहुत तीखी होती है । 


जलवायु:-- 


मिर्च की खेती गर्म तथा हल्की ठंडी दोनों ही प्रकार की जलबांयु में सफलता पूर्वक होती है। इसके 
लिए सामान्यत, 70-80 7, तापमान तथा 60 से 20 से. मी वाधिक वर्षा उपयुक्त है। इसके पौधे लम्बे 
भरसे तक पाला वर्दास्त नही कर सकते । फूल आने १९ मूसलाधार वर्षा का होता अति हानिकारक है । 


भूमि; उसकी तैयारी!-- 


लवणीय भूमि को छोडकर जल निष्काषित और अच्छे वायु संचार वाली सभी भूमियों में भलीभांति 
उगाई जा सकती है किन्तु अच्छी पेदावार के लिए हल्की दोमट और बलुई भूमि उत्तम है। भूमि की अम्लता 


का मिर्चों पर ज्यादा अप्तर नहीं होता लेकिन अत्यधिक अस्लता कम करने के लिए चने का प्रयोग 
वाछनीय हैं । 


मिचे के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3-4 बार क्रास हेरोइंग करके भूप्ति को 
भ्र-भुरा बना लेना चाहिए । यदि खेत ऊँचा नीचा हो तो समतल कर लेना चाहिए । 


बुवाई का समय -८ 
महाराष्ट्र, आंध्र और मद्रास में मई के तीसरे सप्ताह से जुलाई के मध्यतक नरसरी की क्यारियों मे 
बीज बोये जाते हैं । पहाड़ी क्षेत्रों मे बीजों की बुवाई भाचे-अप्रैल मे की जाती है । 


बीज की सात्राः-- 
भिचे की किस्म के अनुसार -[ट कि० ग्राम बीज प्रति हैक्टर की आवश्यकता पड़ती है । 


पौध की रोपाई:-- 

बुबाई के मौसम के अनुसार जब पौध 4 से 8 सप्ताह को हो जाय तो उसे आसानी से जड सहित 
उखाड कर भली प्रकार तैयार किए हुए खेत में 609८ 45 से. मी. की दूरी वर रोपाई कर देता चाहिए। 
यह कार्य विधशेषत शाम के समय करना चाहिए । इस प्रकार इसकी रोपाई के दो समय उपयुक्त है । 

() जुलाई से सितम्बर । 

(2) अक्टूबर से नवम्बर । 


सिचाई/-- 

प्रथम सिंचाई पौध लगाने के तुरन्त पदचात्‌ कर देनी चाहिए फिर वर्षा के अभाव में समय' समय 
पर सिंचाई करते रहता चाहिए इस प्रकार | से 3 सप्ताह बाद सिंचाई कर देता चाहिए। इस प्रकार 
8-9 सिंचाई उपयुक्त होती हैं । 


खाद तथा उ्वरक:-- 

50 से 200 कुन्टल अच्छी सडी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट खाद बुबाई के एक माह पूर्व 
खेत में मिला देता चाहिए इसके उपरान्त 350 कि. ग्रा. अमोनियम सल्फेट, 75 कि. ग्रा. सुपरफासफेट 
सिगिल और !00 कि ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति हैक्टर का प्रयोग करता चाहिए । अमोनियम सल्फेट 
का ॥ भाग तथा अन्य दोनों उर्वरक रोपाई के कुछ समय पूर्वे देना चाहिए तथा अमोनियम सल्फेंट का है भाग 
रोपाई के एक माह बाद देना चाहिए । 


निकाई गुढाई:-- 

अन्तराकृषि क्रियायो द्वारा खरपतवारों पर नियत्रण एवं मिट्टी भी ढीली करते रहता चाहिए । इस 
प्रकार 3-4 बार निकाई गुडाई करना उचित है। ई. पी. टी. सी. और डिनोवेन जैसे कुछ खरपतवार 
नाशकों का विदेशों में सफलता पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है । 
फल तोड़ना तथा उपज'--- 

फल तोड़ने का समय फल प्रयोग करने के समय पर आधारित रहता है क्योंकि यहु हरी और सूखी 
दोनों अवस्थाओं में तोड़ी जाती है । इस प्रकार इसकी उपज निम्न है। 
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() हरी मिर्च--80 से 00 क्विटल प्रति हैक्टर । 
(2) सुखी भिचे--8 से 5 क्विंटल प्रति हैक्टर । 
कीड़े तथा बीमारियाँ--- 
() प्रिप:-- 
ये छोटे छोटे कीडे पत्तियों का रस चूसते रहते है । इनका प्रकोप फूल आने पर अधिक होता है । 
रोकथास'-- 
(!) 8-25 कि. ग्राम प्रति हैक्टर की दर से 5 प्रतिशत बी. एच. सी. चूर्ण का प्रयोग उपयुक्त हैं। 
(2) क्लोरेडोन की 30 मिली लिटर मात्रा 25 लिटर पाती में मिलाकर 5-5 दिन के अन्तर 
पर कई बार नर॒सरी में छिडकना चाहिए। 
(2) एफिडः-- 
ये विषाणु रोगों का संचार करते है और पौधो का रस चूस कर बडी हाति पहुंचाते है । 
रोकथाम'--पैराथियात मैलाथियान या निकोटिन सल्फेट के छिड़काव से इसके प्रकोप को रोका 
जा सकता है। 
उन्नति शील जातियां'-- 
ऐत. पी. 46 ए, एन. पी. 3|, एन. पी. 36, एन. पी. 4], हाइब्रिड 5--5, हाइब्रिड |7-]-] 
जी. !, जी. 2 सी. ए. 432-] पटना रेड, पटना सुखा, वल्ड वीटर, कैलीफोर्निया वण्डर, फैजाबादी, बुलनोज 
विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली उन्नति शील जातियां' निम्न प्रकार है । 
([) प्रांभ्र प्रवेश-- गुरा 
(+ ) .पीली--मध्यम लम्बी, अधिक बीज एवं बहुत तीखी । 


(५) घसुड--गोल या शूडाकर, मोटा छिलका अधिक बीज एवं तीखी । 
(४। लंका या वारंगल---लम्बी, चौडा सिरा, मोटा छिलका, कम बीज एवं कम तीखी । 


(4 ) गौरी विदन्र--5-6 से. मी. मोटा छिलका अधिक बीज बहुत तीखी । 

(44) जवागल--7.5 से 0 से से. मी लम्बी, लाल नुकीली, बहुत लम्बी एवं तीखी ' 
| 

|| 


(4) सांवा--मध्यम लम्बी, अधिक बीज व तीखी । 
(:7) रामानन्द मुड्--छोटी एवं तुकीली, मीठी । 


(4) भध्य प्रदेश-- 
( ) एलिचपुर--पीली सी लाल, पतला छिलका तीखी । 


(7) इंदौरो--लाल, मोटी एवं लम्बी । 
(7) भीवापुरी--छोटी एवं लाल, मोटी, हल्की तीखी । 
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(2 ) भिण्डों को ख्नेतो:-- 


परिचय 

भिण्डी सम्पूर्ण भारत में अपने कच्चे फलों के लिए उगाई जाती है जिन्हें मुख्य रूप से सब्जी के रूप 
में पकाकर खाया जाता है| परिपक्क भिण्डी के काली या भूरी आँखों वाले बीजों को भून कर भी कभी- 
कभी काफी के रूप मे प्रयोग किया जाता है । भिण्डी का उपयोग कागज उद्योग में होता है और तने रेशे 
निकालमे के काम आता है । 


वर्गोकरण:--- 

भिण्डी का वंश एबेलमोशस तथा जाति ऐसक्युलेन्टस है | यह वंश हिंविसकस से भिन्न है क्योंकि 
इसका वाह्य दलपूंज पतभडी होता है, जब कि हिविसकस में बना रहता है। भिण्डी की अनेक किसमें है 
जिन्हें पौधों की ऊँचाई एवं फली के गुणों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है । 


जलवायु:-- 

भिण्डी गर्मी के मौत्म की सब्जी है जिसके लिए एक लम्बे उष्ण मौसम की आवश्यकता होती है। 
ब्रीजों के अंकुरण के लिए तापक्रम 20? से, से कम नही होना चाहिए क्योंकि इससे कम तापम।न पर इसका 
अंकुरण नही होता । लगातार अधिक सर्दी व पाले का असर इस पर पड़ता है। 


भूमि तथा उसकी तेयारी -- 


भिण्डी सब प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है किन्तु अच्छे जल निकास बाली लोम (दोमट) 
भूमि सबसे उपयुक्त रहती है | खेत की तैयारी के लिए 3-4 जुताइयाँ करके मिट्टी को भुराभुरा बता लेना 


चाहिए और अन्तिम जुताई के पूर्व गोबर या कम्पोष्ट खाद डाल कर उसे मिला देना चाहिए और खेत को 
समतल बना देना चाहिए। 


खाद तथा उर्बेरक'--- 


(]) 00-50 कुच्टल गोबर या कम्पोष्ट प्रति हैक्टर मिला देना चाहिए । 
(2) अमोनियम सहफेट या कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेंट---2,5 कुन्टल । 
(3) सुपर फासफेट (सिगिल)---3 कुन्टल प्रति हैक्टर । 

(4) म्यूरेटद आफ पोटास--] कुन्टल प्रति हैक्टर । 


इस उर्वरक में से आधा अमोनियम सल्फेट एवं सम्पुर्ण सुपर फासफेंट व सम्पूर्ण स्मुरेट आफ पोठास 
बुवाई के पूर्व दे देता चाहिए और शेष आधी अमोनियम सल्फेट बुवाई के 40 दित वाद देना चाहिए। 
बुबाई का संपय!ः--- 

उत्तर भारत के मैदानों मे इसकी बुवाई दो बार की जाती है। प्रथम गर्मी की फसल के रूप मे और 
दुसरी वर्षात की फसल के रूप मे अत: इसकी बुवाई का उचित समय निम्न है--- 

() फरवरी-मार्च (गर्मी की फसल) । 

(2) जून जुलाई ( वर्षात की फसल) । 
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बीज की मात्रा 
भिण्डी की बुवाई के समय की भिन्नता के अनुसार इसके बीज की मात्रा भी भिन्न भिन्न है अतः प्रति 
हैक्टर बीज की मात्रा निम्त है। 


(!) गर्मी की फसल-- 5-20 किलो ग्राम । 
(2) वर्षात की फसल--8-0 किलो ग्राम । 


बुवाई का ढंग व वूरी:-- 


भली प्रकार तेयार किए हुए खेत भे इसकी बुवाई लाइनों में की जाती है | बुवाई के समय के अनुसार 
ही इसकी पंकित से पंक्षित व पौधे से पौधे की दूरी में भिन्नता निम्त प्रकार रखी जाती है । 
() पंक्ति से पंचित की दूरी---45 से० मीटर 
2) पौधे से पौधे की दृूरी--30 से० मीटर ( (गर्मी की फसल) 


( 
() पंक्ति से पंक्ति की दूरी--50 से० मीठर हि 
(2 । पौधे से पौधे की दूरी---40 से० मीटर | (वर्षात की फसल) 


सिचाई--- 

यदि बुवाई करते समय भूमि में नमी न हो तो सिंचाई करने के बाद बुबाई की जानी चाहिए उसके 
बाद गर्मी की फसल में प्रति सप्ताह एक सिंचाई की आवश्यकता पड़त्ती है और वर्षात में यदि वर्षा न हो तो 
आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई कर देते हैं । 
निकाई गुड़ाई:-- 


भिण्डी की फसल में निकाई गुडाई का अत्यधिक महत्व है अतः इसकी 3-4 बार निकाई शुड़ाई करके 
खरपतवारों को तिकालते रहना चाहिए तथा पौधों की जडों पर मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए क्‍योंकि पौधों 
के गिरने से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है । 


कठाई:-- 


प्रारम्भिक फलियों के प्रकट होते ही लगातार हर दूसरे या तीसरे दिन फलियों की चुनाई करली' 
जाती है। 


उपज:--- 

() गर्मी की फसल---50-60 कुन्टल प्रति हैफ्टर । 

(2 ) वर्षात की फसल--8 0-00 कुन्दल प्रति हैक्टर । 
का औसतन उपज 60 कुन्टल, प्रति हैक्टर तथा औसतन बीज उत्पादन 2 कुन्टल प्रत्ति हैक्टर 
होता है। 
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हानिकारक कीट तथा बीमारियाँ:--- 
(4) हानिकारक कीट:--- 
(अ) जैसिड-- 

इनके प्रकोप से पत्तियाँ मुड़ जाती हैं तथा उनके किनारे भूलसे हुए से हो जाते हैं । 
उपचार:--( 3) सेवीन 50 ७ 9, की ! किलो मात्रा 650-750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव 

करता चाहिए । 
(४) मेटासिस्टाक्स 25 ई० सी० के० [% तथा सेवीन 50 ७. 9 की | किलो मात्रा 650- 
750 लिटर पानी में मिलाकर छिंडकाव करना चाहिए । 

(ब) फल वेधक:--- 

यह कौडा फलों में मुखाग चुभोकर उनका रस चूस लेता है । 

उपचार---0'04% फोलिडाल या .05% एन्ड्रीच घोल का 700-800 लिटर प्रति हैक्टर 
छिंडकाव करें । 
(स) सफ़ेद भक्‍ली'- 

यह मक्‍खी भी फली को नुकसान पहुँचाती है । 

उपचार--मेटासिस्टाकक्‍्स 25 ई० सी० के एक लिटर मात्रा को 000 लिटर पानी में घोल कर | 5- 
]5 दिन के अन्तर पर छिंडकाव करना चाहिए! 
(2) बीसारियाँ:-- 
(श्र) बलोवेन मुजेक (पीतश्षिरा मुजेक ) 

यह एक सिरा रोग है इसका प्रकोप होने पर पत्तियाँ और फल पीले पड़ जाते है | इस रोग का संचार 
सफेद मक्‍्खी के द्वारा होता है अतः कीट प्रसारक को रोकने के लिए निम्न उपचार करते हैं । 

300 सि० लिटर मेलाथियान 50% ई० सी० घोल' +- 300 लिटर पानी में घोलकर 
छिंडकांव करें. । 

(2) इसको रोकने के लिए रोग रोधी किस्मों जैसे--पूसा सावनी आदि की बुबाई करना चाहिए। 
(व) जड़ ग्रंथि रोग.-- 

इन रोगों से बचाव के लिए निम्न उपचार करना चाहिए |! 

(अ) केदाई के बाद जडो तथा अन्य अवक्षेषो को गहराई तक निकाल देता चाहिए । 

(व) बोने के लगभग 35 सप्ताह पूर्व 2 कु० लकड़ी का बुरादा प्रति हैक्टर के हिसाब से डाल देना 

चाहिए तथा बोने के समय नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग करें । 

(स) 3-4 वर्ष के लग्बे फसल चक्र अपनाना चाहिए । 
जातियां:--- 

() पूसा सावनी, पूसा मखमली, पकिन्स लोंग ग्रीन, हरी चिकनी, रेड वन्डर, वाली वधू । 

(2) यू० पी० टाइप । | 

यू० पी० ठाइप 2। 
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एछडशका ६8 फिण एपाव्वबार, हि॥लतं जगा (3) ; 6-26, 

जज कि. शापडक्ो० छढ/ वैपाएडा कैएफशपौफ डैपडबगवो470, 
ि, 8, 0, 87976, हयात (3-4) : 3-4-४ 

छफ्राए॥0॥ 96 #पवेशाय। शिक्षा जिकीएा३,. ऐबिाए दियंओं >4 (4 ): 
6-5. 

एाफ्ए 3०0 8 9606० कैप्नगठीं 6709, प्रॉाशए८. 87 0प्रॉपए्ट, 
हू (4) : 6-4. 

छग्चनांतझकत छत जांतहुढ8 हटए77/208085 0९९०१, 7702768ए8 87078. 
० (7): 6-7. 


]969 80७० ४6 फल्टु फब्यावेब्ा/ब्गब पाए एंपएबगठेका दि6४ अजय 
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]97] 


।972 


497] 


497] 


966 


(3) ; 6-8 


ए6 79३०४ ० ठआएं, ॥)49,आ शिग्रागएू, 5५] (5) ; 8-24 


छ79वय ॥ ठ8५ एएडण), दिए, हाफ (]) ; 2-३4. 


एर्ुलागेओ6 वपीएफब्रगणा 9 93978, 770॥5॥ ६&/77678 ॥0868, 
9 (5) : ४-23. 

5छ))ॉ79 के उभा0०0 कफ एाक्णा6 रिएए ४8 पएणादईआ, डिशला, 
जझुड्ाए (2): 5-4. 


500)॥0 ऊं फरिम्ाएुणा 56 07४%0३०००३8, ५॥64, ४2%79ए9 (8) : 
]-4 


०६०३6 वा एणण' पंत, 7708768ए6 किप्यांगह, २४॥ (3) ; 
3-7. 
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शांगष्टी।, हिवतां एब्पवेटए 970 (०जांगड् ठकाप28 255प्ढ ंा[07&706 ग7 लिए एबए9, ?९70076- 
एबी एप्रथ्गाता:4 शिप्ञंगए, ४7 (6) : 2-3. 

» जिगष्टी), जिव्याए एक 974 'शी/ठा ६४86 एड4एल॥, दिशा 30870, ॥ (3) ; 3-3. 

« वश्चाबागद्वंड 4, & 972 परणारणंताब् त884568 0०. पड्“ात॥06 67009, प्रवेध्य विष्यांगए 


जाप्ब्रा9, 0. सिप्ट07त एछ86०30 ४ () : -8. 
- ए€्णण्ण॑ं, ४, 2. ]970 १॥॥7०४ ४ ॥8060७., हक, झूझा। (0) : २०7 

पृ७ण़वा, ४, ?, 970 >*(फणा खद्य ए्तबएढण 89०, 8#6%, रूडड्ात। (3) : 6-22, 
« 6एवएं, ४. ९. ]970 (फटा छू० ५०ाएा:2४८४७, दिला, | (6) ; 9-26 
» वएल्णथांं, ४. ९, 970 ३शीए्टा ऐफ फे्माबए सठठधी फांल, पिला, उड़ाया (9) 50 | 2-30 
« 6जाथा।, ]97] शए्टाठ 86 धरातल शिपत/०, हिएलए, ऊड़ाए (8) ; ]-20 


धब्त छब्घब्ड 
, शग्राइब्रोी, ठैएी, 85... 97] एएच्ंएथश(बा 96 एटा गला ाए्रशश्ाओंड 59909 060 
ऋष्धाए (5): 8-34 
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कन्द वाली फसलें 
ज्चाया स्ऊ 


( गाजर, मूली, शलजम ) 


भगवन्त सिह यादव 
बी० एड० (क्रृषि) 


ऐसी फसलें जिनकी खेती भूमिगत, रूपान्तरित कन्दो के लिए की जाती है जड़ वाली फसलें 
कहलाती है। यही झपान्तरित जडे खाने के काम' आती है । जैसे शलजम, मूली, गाजर इत्यादि । ये फसलें 
व्यापारिक कहलाती हैं । और इनकी खेती सारे भारतवर्ष में की जाती है। जब किसात की भूमि थोड़े समय के 
लिए खाली रहती है अर्थात उसमें कोई फसल नही उगाई जाती तो ऐसे समय मे किसान कन्द वाली फसलों 
को उगा कर खाली भूमि का सदुपप्रोग कर लेता है। ये फसले 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है । 
किसान इन फसलों को कैच क्रोप के रूप में भी उगा सकता है । 


(]) भहत्व-- 


मूली--इसकी जडें, पत्तियाँ, तथा चुहापुच्छ जाति की फलियों की सब्जी बता कर खाते है। 
इसके अतिरिक्त सलाद तथा अचार बनाकर भी खाते हैं। मूली में खनिज पदाथ, विटामिन 'ए' 
और 'पी' अधिक पाये जाते है ' इसके खाने से कब्ज, बवासीर, तिलली और पीलिया भादि रोग दूर 
हो जाते है । 


गाजर:--इसका प्रयोग कच्चे रूप में, मिठाई, मुरूवा हवा अचार आदि में किया जाता है। 
सन्तरे के रण वाली गाजर में करोटिन (परोविटामिन 'ए') अधिक पाया जाता है। कुछ भात्रा में विटामिन 
'बी' ओर 'सी' भी पाया जाता है। इसके खाने से पथरी पिताशय और दिल के रोगो को लाभ होता है। 
यह घोड़ो को भी खिलाई जाती है । 


गलजम'--इसका प्रयोग भी सब्जी, सलाद, और अचार बता कर करते है। इसमें विटामित 'ए' 
बी और 'सी' पाये जाते है । इसमे केलशियम तथा लोहा भी पाया जाता है। 


इसके अतिरिक्त कन्द वाली सब्जियों में अग्नलिखित पौष्टिक तत्व भी पाये जाते हैं । 


७ 4 


भर 








तालिका संख्या | 
कन्व वाली सब्जियों में पाये जाने वाले विभिन्न पौष्टिक तत्व 

















मशशिरम सनम ड जम बरककममज जनक कप ल5.23.40. 0 दम लय अअ 3 अमल ओम जज मीअ 40220 2 22 नव्बक अर अलवर 
5 ४ गाजर मूली शलजम 
क्र.स. भोज्य पदार्थ प्रति 00 ग्रा पदार्थ प्रति 00 ग्रा. पदार्थ | प्रति ।00 ग्रा, पदार्थ 
|॥ नमी 86. गा 94'4 ग्रा, | 9]-6 ग्रा. 
2 प्रोटीन 0.9 , 0.7 ,, | 0:5 ,, 
9 वसा 0.2 ,, 0.] ,, | 0.2 ,, 
4 खिज . ,, 0.6 ,, 0.6 ,, 
5 रेशा (098: 0.8 ,, | 09 ,, 
6 कार्बोहाइड्रेट ]0:6 ,, 5 
7 ऊर्जा 47 कंलोरी !7 कंलोरी | 29 कंलोरी 
8 कलशियम 80 मि.ग्रा 50.0 मि.ग्रा. 30 मि.ग्ना, 
9 फासफोरस 30 गे 22'0 ,, 400 हु 
0 लौहा 22 ,, 0.4 ,, 0-4 4५ 
॥] सोडियम 35.6 ,, 33.0 ,, न 
]_ पोटेशियम ]08 0 ,, 38.0 ,, -- 
3 बविटमिन ए' 3]50 आई. यू. 5 आईं. यू पा 
]4 थियामाइन 004 मि. ग्रा. 0.06 मि. गआरा. 0:04 मि. ग्रा, 
5 रिवोफ्लेविन 0.02 ,, 0.02 ,, 0.04 ,, 
6 विटामिन 'सी' 3.0 ,, 45 ही 43%0 | 
(2) जलवायु :-- 


गाजर-यह ठडी जलवायु की फसल है । यह पाले और सर्दी को भी सहन कर 
सकती है। अधिक तापक्रम में इसकी बढ़वार रुक जाती है तथा रंग खराब हो जाता है और गाजर लम्बी 
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व पतली हो जाती है। 07-5? से० पर रंग खराब हो जाता है, 5?-20" से० पर अच्छा रंग आता है 
20"-25" से० पर रग कम चमकीला हो जाता है। 


मूली:--यह भी ठडी जलवायु बाली फसल है, परन्तु पूरे वर्ष उगाई जाती है, गर्मी के कारण मूली 
की णड़ें कड़ी तथा चर॒परी हो जाती है | इस अवगशुण को दूर करने के लिए भूली को जल्दी कच्ची अवस्था 
में उखाड़ कर प्रयोग मे लाना चाहिए। इसकी उचित बढवार के लिए |0"-50" से० के बीच तापक्रम 
होता चाहिए । 


शलजमः--यह फसल भी ठंडी जलवायु में फलते फूलने वाली फसल है। इसमें पाले को सहन करने 
की क्षमता होती है । इसलिए उत्तरी तथा पहाड़ी भागों मे शलजम उत्तम किस्म का होता है । इसके लिए 
भी 0?-50 से तापक्रम की आवश्यकता होती है । 


(3) भूमि का चुनाव.-- कन्द वाली सभी फसलों के लिए कडी भूमि के अतिरिक्त सभी प्रकार की 
भूमियाँ अच्छी मानी जाती है, परन्तु गहरी बलूही दोमट जो काफी उपजाऊ हो और जिसमें जल निकास 
का उचित प्रबन्ध हो, उत्तम रहती है | मूली बोये जाते वाले क्षेत्रो में ढेले नही होने चाहिए, ढेलों से मूली 
की कन्द खराब हो जाती है, तथा विकास रुक जाता है। 


(4) भूमि की तेयारी.--यह तीनों फसले भूमिगत होती हैं जिनकी बढवार के लिए भूमि भरभूरी 
तथा मुलायम होना अति आवश्यक है । दो जुताइयाँ मिट्टी पलटने वाले भारी हल से करके खेत खुला छोडना 
चाहिए। भूमि 20-30 से० मी० गहरी जोतनी चाहिए । बुवाई से पहले 3-4 जुताइयाँ देशी हल से करके 
पाटा लगाकर समतल कर देनी चाहिए । इसी समय देशी खाद भी डालते है, जिससे वह खेत में आसानी से 
मिल जाय और पौधों के काम आ जाय । 


तालिका संख्या 7? 


(5) बुबाई का समयः--समय, स्थान और जलवायु के अनुसार बुवाई का समय अग्रलिखित है । 


गर्ग पयप्ा जन व्यह णगे ० 
समशीतोष्ण जलवायु वाले मैदानों | उष्ण जलवायु वाले मैदानों में 





क्रमांक सब्जियाँ में देशी बीज वेशी बीज पहाड़ों पर 
3. हम बी अमन नदल 
77 « | गाजर | अगस्त से अक्टूबर तक भा्च से जुलाई तक सितम्बर-नवम्बर 
2, | मूली | जून से जनवरी तक सितम्बर से मार्च तक मार्च-अक्ट्बर 
3, | शलजम | जुलाई से सितम्बर तक अक्टूबर से दिसम्बर तक 5 मार्च-मई 





| 


तालिका संख्या 3 


(6) बीज की सान्नाः-- स्थान, अंकुरण प्रतिशत और उसमे पाये जाने वाले पदार्थों की मात्रा पर 
बीज की मात्रा निर्भर करती है। 90-95% वाला निम्न बीज चाहिए । 





॥। 
ऋमांक।| सब्जियाँ यूरोपियन टाइ | एशियन टाइप 





,. | गाजर 7 कि० ग्राम प्रति हैक्टयर 5 कि० ग्राम प्रति हैक्टयर 
2. मूली 42 3) / |] ।0 १/ |] ह। 
3, | शलजम 6 मा | 4, ] गा 





(7) बुवाई की विधि : गाजर--इसे छिंटकर्वाँ, मेढों पर या कडों में बोया जाता है | छिटकवाँ विधि 
में गाजरे एक सी नहीं होती । बोने से पहले बीज को भिगो कर अकुरित कर लेते है। ज्यों ही सफेद अंकुर 
दिखाई दे 30 से० मी० की दूरी पर बनी हुई मेढों के ऊपर तथा 2 से० मी० के अन्तर से 2 से० मी० गहरा 
बीज डाल कर मिट्टी से ढक दिया जाता है । जमने पर पौधों की 8-]0 से० मी० दूरी कर देनी चाहिए। 

मूली ---बुबाई 22-30 से० मी० की दूरी पर बनी पंक्तियों में !$ भे० मी० बने कुण्ड से 2 से०्मी० 
की दूरी पर बोते हैं | मेढों की ऊँचाई 0-2 से० मी० रखते है। पौधे उगने पर 8-0 से० मी० अन्तर 
रखता चाहिए। 

वालजमः--इस फसल की 30-45 से० मी० की दूरी पर बनाई गई मेढो की 5 से० मी० ऊँची 
चोटी पर 4 से० मी० गहरा कुण्ड बताकर 3 से० मी० की दूरी पर बीज बोना चाहिए, तथा तुरन्त बाद 
पानी दे देना चाहिए । जब पौधे 5 से० मी० के हो जाय तो पौधों की छटाई कर देनी चाहिए । इस समय 
इनकी दूरी 0- सें०्मी० कर देते हैं। छिटकवाँ विधि की अपेक्षा मेढ़ो पर परिणाम अच्छे पाये गये हैं। 

(8) खाद तथा उर्बरक--पहले खेत में जुताई के समय 35-20 गाडी गोबर की सड़ी खाद या 


कम्पोस्ट डाल कर हल द्वारा भूमि में मिला देती चाहिए, फिर प्रति हैक्टयर अग्र लिखित उर्वरक की पूर्ति 
करनी चाहिए । 


तालिका संख्या 4 








॥ 
क्रमांक नाम सब्जियाँ नतंत्रजन फास्फोरस पोटाश' 

















।, मूली ]20 कि० ग्रा० 65 कि० पा ]00 क्ि० ग्रा० 
गाजर 40 कि० ग्रा० 20 कि० ग्रा० 225 क्रि० ग्रा० 
शलजम 35 कि० ग्रा० 50 कि० ग्रा० 25 कि० ग्रा० 


भारतोय कृषि प्रनुसंधान परिषद, नेनीताल की सिफारिश्ञ के श्रनुसार अग्नलिखित खाव बेनी चाहिए । 
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मूली.--गोबर की खाद 50 वि्विन्टल, सुपर फासफेट । विवन्टल, प्रति हैक्टर के हिसाव से अन्तिम 
जुताई के समय कूँड में देनी चाहिए । अच्छी उपज के लिए इन खादों के साथ 50 कि० ग्रा० अमोनियम 
सल्फेट देता चाहिए । 


शलजमः--45 कि० ग्रा० नाइट्रोजत 50 कि० ग्रा० फासफोरस 60 कि० ग्रा० पोटाज्ष प्रति हैक्टयर 
देती चाहिए । गलजम को पोटाश कम चाहिए । 00 विवन्टल गोबर या कम्पोस्ट, ! क्विन्टल अमोनियम 
सहफेट, 2 विवन्टल सुपर फासफंट ३ विवन्टल म्यूरेट आफ पोठाश क्रमशः बुवाई के एक माह और एक सप्ताह 
पृ देना चाहिए । 50 किलो सोह्ियम नाइटूंट शलजम की कन्द बनने के समय देना चाहिए । 

गोबर की कच्ची खाद कन्द वाली सब्जियों को नहीं देनी चाहिए क्योकि कन्दो का ब्रान्चिंग शुरू ही 
जाता है जिससे उनके गुण बिगड जाते है । 


(9) उन्नतशील जातियाँ -- 
(।) गाजर : 


() पूसा केसर - यह जाति एशियाटिक और यूरोपियन जातियो को क्रोस करके निकाली गई है । 
इसका रंग केसरिया होता है और परो विटामिन 'ए' (करोटिन) अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस जाति 
का स्वभाव एशियाटिक जैसा है। स्वाद भी अच्छा होता है । 


(2) टी 29- यह नारंगी रंग की होती है, जो काफी लम्बी हो जानी है । यह जाति पजाब क्षेत्र के 
लिए काफी उपयुक्त मानी गई है । 

(3) देशी काली । 

(4) देशी लाल । 


विदेशी जातियाँ--अरलि नैन्टिस, अमेर्किन ब्यूटी, स्कार्लेट हा, चैटन, आक्स हर्ट, डेम्बर्स 
आफ लॉग । 
(2) मूली:-देशी 

() पूसा हिमानी जों 40-50 दिन में तैयार हो जाती है। 


(2) कल्यानपुर न० , कल्यानपुर न० 2. जौन पुरी, कन्नोज, जापानी सफ़ेद, व्हाइट लोंग, 
रैड लॉग । 


विदेशी जातियां--व्हाइट आइस वाल, रैपिड रैड, स्कार्लोट ग्लोब, फ्रन्‍न्च ब्रक फास्ट, चाइनीज 
जाइन्ट । 


(3) शलजम : 


देशी जातियाँ 
[अ] सफेद और लाल शलजम । 
[ब] देशी रेड राउन्ड । 
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[स] पूसा कंचन | 
[द] पजाब 4 रैड तथा 4 सफेद | 
[य] पूसा इवेती, (यह अधिक आकर्षक जड़ों वाली जाति है) 


विदेशी जातियाँ 
[अ] स्नोवाल यह कतरई उपकेन्द्र से निकाली गई है । 
[ब] पूसा चन्द्रिमा । 
[स] गोल्डन बाल । 
[द] पर्षिल टाइप, व्हाइट ग्लोब इत्यादि है । 


नई जाति : शलजम सरसों '-- 


29 जनवरी 973 हिन्दुस्तान, पेज न० 4 पर एक नई जाति का उल्लेख मिला है, जिसका नाम 
शलजम सरसों है । यह जाति सोलन स्थित कृषि अनुसधान शाला, शिमला से डा० सेनी द्वारा निकाली गई 
है। यह सकर किस्म सरसों की एक विदेशी किस्म तथा बैगती सफेद शनजम को सकरण क'रके निकाली गई 
है । इसकी नीचे की जड शलजम होगी तथा ऊपर के पत्ते सरसों के पत्ते होंगे। खाने में दोनों का स्वाद 
अलग-अलग होग।। सकर सरसो की' पत्तियाँ नर्म तथा शीघ्र पकने वाली होगी । शलजम में विटामित तथा 
खनिज देशी से अधिक होंगे । 


(।0) सिचाई :-पहली सिंचाई बीज बोते के तुरन्त बाद करत्ती आवश्यक है, क्योकि अंकुरण 
होने के लिए नमी का होता बहुत आवद्यक है। दूसरी' सिचाई एक संथ्ताहु बाद करके अन्त की सिचाइयाँ 
प्रत्येक ।5-20 दिन्त बाद करते रहना चाहिए परन्तु गियों में 7-8 दिन बाद सिचाई करनी चाहिए। 
जहदी २ सिंचाई करने से पत्तियों की वृद्धि आधेक होती है, तथा कन्द देर मे तैयार होती है, जो घटिया 
किस्म को होती है । 


पानी खेत में इतना भरा जाय कि मेंढ पूरी नही डबने पावे अर्थात्‌ सिंचाई हल्की करती चाहिए। 
अन्तिम सिंचाई कन्द उख़ाडने के कुछ दिन पहले करनी चाहिए | कुल 5-6 सिचाईयाँ काफी होती है! 

(।]) निराई गुड़ाईः---जब पौधे छोटे होते है तथा बढ़वार का समय होता है, निराई करके खेत 
साफ रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य फसल की बढ़वार खरपतवारों की अपेक्षा धीरे-धीरे होती है | अन्त मे भी 


समयन्‍्समय पर निराईगुड़ाई करते हैं। कन्दो पर अच्छा रंग लाने के लिए गुड़ाई करते समय उन पर मिट्टी 
चढानी चाहिए। 


(2) खुदाई :--जब कन्‍्दों की मोटाई 3-4 से० भी० हो जाय और वह नर्म तथा कोमल हो तो 
उन्हें खोद लेना चाहिए क्योंकि मोटी और अधिक समय में त॑यार कन्द खोखलो तथा स्पंज के समान हो जाती 
है। खुदाई करने से पहले हल्की सिंचाई कर लेनी चाहिए ताकि कन्द आसानों से खोदी जा सकें । 


(3 ) उपज्ञ : 
(।) मूली -- 250 से 300 विवन्टल प्रति हैक्टर । 
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(2) गाजर -+८ 50 से 200 क्विन्ठल' प्रति हैक्टर । 
(3) झलजभम -- 200 से 350 क्विन्टल प्रति हैक्टर ) 


(4) बीज तेग्रार करनाः--भूरोपियन जातियो का बीज केवल पहाडो पर तथा एशियाटिक जातियों 
का मैदानों में तैयार किया जाता है । जापाती व्हाइट मूली जाति का बीज मैँदानों में तैयार किया जाता है, 
परन्तु पैदावार अधिकतर पहाड़ों पर लो जाती है। 


बीज लेने के लिए स्वस्थ कन्द छाँट कर जड का निरीक्षण करके दूसरे स्थानों पर लगा देते है। 
सामान्यत' अच्छी पैदावार लेने के लिए कन्द का लगभग | या ६ भाग काट कर अलग कर देते है, और 
नई-नई पत्तियों को छोड कर शेष पत्तियों को भी काट देते है। ऐसा करने से पानी वाष्पीकरण द्वारा अधिक 
नहीं उड पाता । फिर पहले से तेयार खेत में बते हुए 60% 60 से० मी० की दूरी के गड्ढो में कन्दों को 
लगा देते है, तथा पाती लगा देते है । कुछ दिन बाद पुष्प शाखा निकल आती है जिस पर फलियां लगती है। 
फलियों के पकने पर बीज निकाल कर सुखा लेते हैं । 


(5) रोग तथर कीटः--इन फसलों को अधिकतर माह नामक कीट लगता है जिसके नीम्फ पत्तियों 
के रस को चूस कर पौधों को नष्ट कर देते है। इसके लिए-- 


(।) 800 मि. ली. 50 ई सी. मेलाधथियान को 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हैक्टर 
छिड़कते हैं । 8-0 दिन के अन्तर से दुबारा छिड़कते है, यदि आवश्यक हो तो । 


(2) 750 लीठर 0.250% मिथाइल डेमेटान या .035% मोनोजोन घोल' कीट दिखाई देते ही 
छिड़क देना चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो 20-20 दिन बाद दुबारा छिंडक सकते हैं । 


(3) निकोटित सहफेट का घोल भी एफिड को समाप्त करने के काम में लाया जाता है | 
(4) फोलीडोल का प्रयोग भी किया जाता है । 
(5) कभी-कभी कन्द वाली सब्जियों को मोजक भौर रस्ट का प्रकोप भी होता है| 


व्क््च्ह्व्ञात्टी प्कस्तत्छठ कताथा (व्य) 
(शकरक्न्द ) 
रघुवीर सिह (बी० एड० क्षि) 


प्रिचय.--कन्द वाली फसले खाद्य पदार्थों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखत्ती हैं। कन्द वाली फसलों 


में से एक फसल शंकरकन्द है । जिसका नम्बर आलू के बाद आता है। 


शक रकन्द अफ्रीका, भारत, चीन, जापान दक्षिणी अमेरिका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी 
भागों में उगायी जाती है। यह पौधा 'कल बोल बूलेसी' फेमली का है। 960-6] के आकड़ों के 
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अनुसार भारत में शकरकन्द की खेती 459646 एकड भूमि में उगायी गयी तथा उत्पादन 3]20 ह्न 
हुआ । आश्र प्रदेश (6230 एकड), आसाम (6000 एकड), बिहार (80069 एकड), मध्य प्रदेश 
(।7453 एकड), मद्रास (2900 एकड), महाराष्ट्र (5600 एकड), मंसूर (7566 एकड), 
उड़ीसा (29420 एकड), उत्तर प्रदेश ([7600 एकड) ओसतन उत्पादन प्रति एकड 2'8 टन था । 
भारत में शकरकन्द मुख्यत, मातव उपभोग के लिये उगायी जाती है। लेकिन अमेरिका आदि देशो 


मे इससे स्टार, एलकोहल, आदि बनाया जाता है। अमेरिका में इसे पोठेटों के नाम से तथा आलू को 
व्हाइट पोठेटो के नाम से पुकारते है। शकरकन्द में कार्बोहाइड्रेट आलू की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। 


अकाल के समय शकरकन्द का प्रयोग भोजन के स्थान पर किया जा सकता है| यह एक पूरक खाद्य 
पदार्थ ही नही है अपितु इसकी अपनी न्यूट्रेटिव वैल्यू है। तथा एक सस्ता खाद्य पदार्थ भी है । 

शकरकन्द भोज्य तत्वों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसमे विटामिन 'ए पर्याप्त मात्रा मैं 
पाया जाता है । विटामिन 'सी' तथा थोडी मात्रा में विटामिन 'बी कोम्पर्लबस' पाया जाता है। एक मध्यम 
आकार के कन्द से ।50 कलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है । 


(केन्द्रीय खाद्य तकनोकी श्रनुसन्धान शाला मंसूर राज्य) 

















| बा... करी % | ओटोग $ | बा | कल % | पानी % प्रोटीन % वसा % तन्तु % खनिज %, 
भारतीय 656 :5-2 6 | 3- '4 :6- 7 ]:0,. 3 
अमेरिका 70'4-73'2 2 6-3'] 0 2-0'3 .3--4 9-.0 











जलवायु---शक रकन्द के लिये गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 4-5 माह दिन रात 
गम रहते है ऐसी जलवायु शकरकत्द के लिये उपयुकत रहती है । उसे 5000-6000 फीट की ऊँचाई तक 
उगाया जा सकता है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ शकरकन्द की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है तथा 
कत्द विकसित नहीं हो पाते उस पर पाले का भी प्रभाव पड़ता है । 25-40” वर्षा वाले क्षेत्र में इसे आसानी 
से उगाया जा सकता है। 


भूमि---शकरकन्द को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है लेकिन अच्छे उत्पादन के 
लिये बलुई दोमट या दोमट भूमि उपयुक्त रहती है । इसे हल्की बलुई एवं चिकनी मिट्टी युक्त 
भूमि भें भी उगाया जा सकता है लेकिन भारी एवं काली मिट्टी इसके लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि 
इन प्रूमियों में कन्द अच्छी तरह विकसित ' नहीं हो पाते तथा वे अनियमित आकार के हो जाते है। भूमि में 
जीवांश पदाथे की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिये | भूमि का पी एच 5-8 से 6-8 तक होना चाहिये। भूमि 
का तापक्रम 20.30” से. होना चाहिये । 


जाव:--भारत में कृषक शकर कन्द को बहुत थोडी मात्रा में खाद देते हैं, भारत मे खाद के ऊपर 
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बहुत से प्रयोग किये गये है, जिनसे विदित हुआ है कि गोबर की खाद से अच्छे परिणाम मिलते हैं 60 कि 
आम ताइट्रोजन 60 किलो ग्राम फोसफोरस तथा (20 किलो ग्राम पोटाझ' प्रति हैक्टेयर की आवश्यकता 
होती है। फासफोरस एवं पोटाश की मात्रा खेत की अल्तिम तैयारी के समय देदी जाती है नाइट्रोटन की 
आधी मात्रा रोपाई के समय तथा आधी मात्रा रोपाई के 25-30 दिन बाद दे दी जाती है। 


भूमि की तेयारी:--एक जुताई मिट्टी पलढने वाले हल से तथा 3-4 जुताई देशी हल से करनी 
चाहिये । अधिक गहरी जुताई उपयुक्त नहीं होती क्योंकि अधिक गहरी जुताई होने पर कद गहराई पर बनेंगे 
तथा आकार के लम्बे होंगे अन्तिम जुताई के बाद 45 से, मी. के अन्तर पर ताली एवं मेढ बना ली जाती 
है। भेढों की ऊँचाई [0-2 से मी. रखते हैं। जुताई 6-8” गहरी करनी चाहिये | 


जातियाँ--आई. ए. आर. आई ने निम्त जातियाँ निकाली है । 


(।) पुसा सफेद'--अधिक पैदावार देने वाली जाति है। कन्द का आकार मध्यम होता है। छिलके 
का रंग सफेद होता है तथा गुदे मे रेशे नहीं होते इसका चुनाव एफ, ए. 7' ( ताईवान ) से किया 
गया है । 


(2) पूस्ता लाल:--इसका चुनाव जापानी जाति “नोरिन' से किया गया है कन्द मध्यम आकार के 
होते हैं तथा वीच में मोटे होते हैं छिलके का रंग लाल किन्तु गूदे का रग सफेद होता है। 


(3) पूसा संकरी' -- इसके गूदे का रग हल्का नारगी तथा छिलके का रंग हल्का पीला होता है 
इसमे कैरोटिन की मात्रा अधिक पायी जाती है । इसकी 'कीपिंग क्‍्व।लिटी' अधिक होती है । 


(4) बी० 4306:--यह अमेरिकन जाति है कन्द छोटे एवं मोटे होते है त्वचा का रंग हल्का पीला 
तथा कन्दों में रेशा नही पाया जाता । 


(5) एफ० बी० 4004:--अमेरिकतन जाति हैं जो भारत के अनेक राज्यों में उगायी जाती है, जैसे- 
महा राष्ट्र, पंजाब, केरल आदि । 


(6) रेनजरः:--छिलके का रंग बैगनी, अमेरिकन जाति है तथा बिहार के लिये अधिक उपयुक्त है। 


बोने का समय.-भारत मे शकरकन्द बोने का समय भिन्न २ स्थानों पर भिन्न भिन्न है। उडीसा में जून 
जुलाई, मद्रास मे तथा आन्ध्न प्रदेश में सितम्बर-तवम्बर तक, मैसूर में पहली फसल मई तथा दूसरी फसल 
नवम्बर में रोपी जाती है। 


उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में जून जुलाई में रोपाई की जाती है लेकिन सिंचाई की 
सुविधा होने पर उसे मई में भी रोपा जा सकता है ! 


बीज की सात्रा---एक हैक्टर के लिये 45 से. मी. के 40000-50000 टुकड़ों की आवश्यकता होती 
है यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक टुकडे मे 3-4 गाँठें अवश्य होती चाहिये । एक हैक्टयर के लिये लगभग 
4-5 विवनन्‍्टल लताये पर्याप्त रहती है। 
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बोने की विधि--मेंढ़ो पर पौधे से पौधे की दूरी 30 से. मी. मेंढ की लाइन से दूरी 45 से. भी 
रखते है | कटिंग को 6” गहरा इस प्रकार लगाया जाता है कि उसके दोनों सिरे बाहर निकले रहे अर्थात्‌ 
लता को बीच में दबाते हैं । कटिग लगाने के तुरन्त बाद सिंचाई कर दी जाती है। 


सिचाई:--पहली सिंचाई कटिंग लगाने के तुरन्त बाद इसके बाद तीन सप्ताह के अन्तर पर सिंचाई 
करते हैं। अस्तिम मानसून के बाद एक या दो सिंचाई होना आवश्यक है । जिससे भूमि में नमी बनी रहे 
ताकि करद की खुदाई आसानी से हो सके । पंजाब में जब कटिंग लग जाती है तो 3-4 सप्ताह के अन्तर पर 
सिचाई करते हैं । वर्षात के समय फसल में पानी नहीं भरना चाहिये रोपाई के 2:5 भाह बाद मिट्टी चढ़ा 
देती चाहिये । 

निकाई गुड़ाई.--शक रकन्द में आरम्भ में खरपतवार अधिक उगते हैं जब तक कि लतायें भूमि को 
ढक नहीं पाती * इसी समय निकाई गुडाई की अधिक आवश्यकता होती है । जब ये लतायें नम भूमि के सम्पर्क 
में आती है तो नोड से जडें निकल आती हैं। ये जड़े कन्द का निर्माण करती है फलस्वरूप मुख्य कन्द का 
विकास नहीं हो पाता । अतः इन लताओं को जमीन से नहीं लगने देना थे हहिये अपितु लताओ को पलटते 
शहना चाहिये । ताकि वे जडे उत्पन्न न कर सके । 


खुदाई:-- कन्द जब पूर्ण विकसित हो जाते है तथा पक जाते है तभी करनी चाहिये । इस स्थिति 
मे पत्तिया पीली पड जाती है| कन्द को काट कर देखा जाता है यदि कटी सतह सूखने पर साफ रहती है तो 
फसल पक गयी होती है लेकिन जब फसल पकी नहीं होती है तब सतह काली पड़ जाती है। 

यदि फसल काटने के तुरन्त बाद बाजार ले जानी है तो फसल की खुदाई से लगभग एक सप्ताह पहले 
उसकी लताओं को काठ लिया जाता है ऐसा क'रने से कनन्‍्दों मे मिठास बढ़ जाता है। बोने के लगभग 30- 
60 दिल में फसल पक जाती है । फावडे अथवा कुदाली आदि से खुदाई करली जाती है। 

पैदावारः--शक रकन्द की औसतन पैदावार 00 क्विन्ठल प्रति हैक्टर है लेकिन 300 विंवन्टलः तक 
उसकी पैदावार ली जा सकती है। 

कोड़े एवं बीमारियाँ--सौभ[ग्य से शकरकन्द में कोई भयंकर बीमारी नहीं लगती । 

शकरकन्द में बीबील ताम का कीडा लगता है । फसल को बीबील से बचाना आज एक समस्या बन 
गयी है बीबील' तने एवं कन्दो में छेद कर देता है तना के नष्ट होने पर कन्दों को भोजन नहीं मिल पाता 
अतः उनका विकास रुक जाता है बीबील का लार्वा अधिक हानि पहुँचाता है फलल को काटने के बाद लताओं 
को जला देना चाहिये ताकि लार्वा एक मौसम से दूसरे मौसम में त जा सके । बीज बीते समय देख लेना 
चाहिये कन्दो पर नरसरी में बोते समय 2% डी डी. टी. का डस्ट कर लेता चाहिये तथा तरसरी में 2-२ 
बार डी. डी. टी, की (2% ) ड्स्टिग करती चाहिये । एक ही क्षेत्र मे 2-3 बार फसल नहीं बोनी चाहिये । 

संग्रह | 

शकरकन्द को भण्डार ग्रह में नियन्त्रित तापक्रम पर रखा जाता है अमेरिका में 557-.607% तापक्रम 
सफल संग्रह के लिये आवश्यक माना गया है। लेकिन एक साधारण कृषक एक सस्ता ढग ही अपना सकता 
है । मद्रास में प्रयोग किये गये सबसे अच्छी विधि गड्ढ़ों में कन्द को पुआल से ढक कर मानी गयी है। इस 
विधि से सग्रह किये गये कन्दो को 2-3 माह तक उपभोग किया जा सकता है| 
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हरी सब्जियों की उन्नत कृषि कियायें 


नरेच्रपाल वर्मा 
एम० एस० सी० (कृषि) बी० एड० (क्रषि) 


हमारे देश में अधिकतर शाकाहारी ही है--और उनके दैनिक जीवन में सब्जियों का होता आवदईग्रक 
है। चाहे मनुष्य शाकाहारी हो या न हो वैज्ञानिकों के अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम 350 ग्राम हरी 
पत्तीदार सब्जी प्रतिदिन खानी चाहिये । परन्तु हमारे देश में यह मात्रा बहुत ही कम है। अत, सब्जियों की 
बेती की बहुत आवश्यकता है । और अनुमान लगाया गया है, कि सब्जियों की खेती दुगुनी होनी चाहिये । 


हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती है । इनमें हरीपत्ती वाली सब्जियों का महत्व 
अध्य सब्जियों से कम नहीं है। हरी पत्तीदार सब्जियों में पालक, मेथी व चौलाई आदि की खेती हमारे देश' 
में आमतौर पर की जाती है। इन सब्जियों को पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। इन सब्जियों के 
भहत्त्त को निभ्न तालिका के द्वारा अन्य सब्जियों के साथ तुलना करके जाना जा सकता है । 


तालिका न, ] 
विभिन्‍न सब्जियों के पोष्टिक तत्व 










० ॥ > जला 
हू ( विटामिन्स की मात्र। प्रति 00 ग्राम में 
क्र, से. 


विटामिन सी 
(मि. ग्राम में ) 


विटामिन बी 


विटामिन ए यूनिट (मि ग्राम) 


कार्बोहाड़े 
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2. | सज़ाद 2.][ | 0.3 3.0 | 2200 40 5 
3, | पालक !'9 | 0:9 4.0 | 2600--3500 90 48 
4. | चुकर्दर ].7 | 0] | 36 | दुस 40 88 
०. | आलू (-6 0-] 22 9 40 800 । ॥7 
6. | गाजर 0*9 0९2 807 | 2000-4300 40 | ४] 
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पट गपः 
ि गा दर ः ि विटा मिन्प्त की मात्रा प्रति 00 ग्राम मे 
बस. । 
, सं,| सब्जी का नाम | पर है 4७७७४ त्ाबा बनाकर नाथ जल त। 
जज पं दि कि विटामिन एं यूनिट िटॉमिये वी | विटामिन सी 
रे हि (मि. ग्राम) | (मि. ग्राम में) 





कख्ििीयतिीतणक- लक कइक्‍क फल च तत तन... 







30 0 3 + 
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7, | करेला ]:6 0*2 42 2]0 72 88 
8. | मूली 07 0: | 42. 5 60 5 
9, | कोली फ्लावर 04 ]8 00 66 


]0 | चौलाई 0'5 





2500 40 48 





इनके अतिरिक्त खनिज पदार्थ, केलसियम, लोहा, निकोटितनिक एसिईए, फासफोरस, तियासित और 
रिवोफलेविन आदि काफी मात्रा में पाये जाते हैं। इन सब्जियो मे पोपक तत्वों की भरमार होने से बच्चों 
के जिये स्वास्थ्य वर्धक तथा उनकी बढ़वार के लिये अति आवश्यक हैं । 


जलवायु--इन सब्जियों को विभिन्न प्रकार की जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है| जहाँ 
तापक्रम में उग्नता नहीं होती, वहाँ पर इनको पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। ये ठंडे मौसम की फसल है, 
तथा पाले को एक सीमा तक सहन कर लेती हे । 


भूमि का चुनाव--ये सभी प्रकार की भूमि मे उगाई जा सकती है किन्तु मठियार भूमि इनके लिये 
सर्वोत्तम रहती है। इत सब्जियो के पत्तों की वृद्धि के लिये भूमि में ताइट्रोजन का पर्याप्त मात्रा में होना 
आवश्यक है । 


भूमि की तेयारी--भूमि को अच्छी प्रकार से तैयार करने के लिये पहले मिट्टी पलटने वाले हल से 
जोत दिया जाता है। तथा फिर 4-5 बार देशी हल तथा हैरो चलाकर मिट्टी को बारीक बना दिया जाता 
है तथा पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लिया जाता है। भूमि को त्तैयार करते समय 20-25 गाड़ी 


गोबर की खाद डाल कर हैरो से अच्छी प्रकार मिला देते हैं। तथा खेत को छोटी-छोटी क्यारियों में! विभा- 
जित कर लेते है । 


अ्रच्छे बीज प्राप्त करता--इनकी फसल लेने के लिये यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि अच्छी किस्म के 
बीज को ही बोने के काम में लाया जाये । सब्जियो का अच्छा बीज या तो अपने प्रान्त के क्षि विभाग 


से या ऐसी प्रसिद्ध दुकान से जो शुद्ध बीज ही देती हो, खरीदना चाहिये | बीज का खराब या शुद्ध होना ही 
पैदावार को प्रभावित करता है । 


बोने की विधि--पालक, चौलाई व मेथी जैसी साग सब्जियों को सीधे क्यारियों में छिटक कर बो 
देतें है। बीज को बोने से पहले उसे मिट्टी में मिला लेते हैं। जिससे बोने में आसानी रहे, तथा प्रत्येक स्थान 
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पर एक सो बीज पड सके । इतकों लाइनों में भी बौया जा सकता है । इनकी लाइन से लाइन की दूरी 
5-20 से० मी० तथा पौधे से पौधे की दूरी 3-5 से० मी० रखी जाती है इत सब्जियों को पूरे खेत में एक 
साथ नहीं बोना चाहिये, बल्कि इन को कुछ दिन के अन्तर से विभिन्न क्यारियों में बोना चाहिये, जिससे 
निरत्तर पैदावार मिलती रहै । 

बुषश्राई का समय--इनको मेदानों तथा पहाड़ो पर भिन्न-भिन्न समय पर बोया जाता है जो निम्त 
प्रकार से है । 





तालिका नं. 2 
बोने' का समय 
निकल ५... एशशशशशशणणशणशशणशणणओं अपर: न्ब्भ 
सब्जी मैदानों में पहाड़ो पर 
पालक जून से नवम्बर के मध्यतक माचे--अप्रेल 
फिर जतवरी-फरवरी में सितम्बर---अक्टूब र 
चौलाई सार्च--जुलाई मई से-जुलाई तक 
प्रेथी सितम्बर--नवम्बर भार्च--अप्रैल 








बीज की साजा:--- 


बीज की मात्रा भूमि में उपस्थित तमी व बीज की शुद्धि पर निर्भर करती है। लेकिन इसके औसतन 
बीज की मात्रा इस प्रकार हैः--- 


तालिका नं. 3 

बीज की मात्रा 
सब्जी बीज के प्रति हैकटेयर 
पालक 25-30 कि. ग्राम 
मेंथी 20-25 कि, ग्राम 
चोलाई 2'5--3 0 कि ग्राम 








खाद तथा उर्ब रक:-- 
खाद तथा उ्रक की मात्रा भृभि में उपस्थित नाइट्रोजन पर निर्भर करती है । इनकी खेती के लिये 
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500 कि. ग्राम अमोनियम सल्फेट, 400 कि, ग्राम सुपर फासफेंट तथा !00 कि. ग्राम म्यूरेट आफ पोटाश 
प्रति हैकटेयर के हिसाब से डाले जाते है। आखिरी जुताई करते समय आधी मात्रा अमोनियम सल्फेट, 
तथा सुपरफास्फेट व म्थूरेट आफ पोटाश की पूरी मात्रा डाल दी जाती है। अमोनियम सल्फेट की आधी 
सात्रा को तीन भागों में बाँठ कर पहली तीन कटाईयों के बाद छिडक दिया जाता है। और पानी दें 
देते हैं। 
सिचाई:-- 

हरी पत्तियों वाली सब्जियों को पाती की अधिक आवश्यकता होती है । यदि खेत में नमी कम है 
तो सिंचाई बुआई के तुरन्त बाद कर दी जाती है | बाद में 8-0 दिन के अन्तर से गर्मियों मे तथा सर्दियों मे 
0-]5 दिन के अन्तर सिंचाई करते रहता चाहिये। सिंचाई के समय पात्ती हल्का देता चाहिये जिससे कि 
वह जमीन में 5 से. मी. की गहराई तक चला जाये । बरसात के दिनो में यह ध्यान रखना चाहिये कि 


बरसात का पानी फसल में झुका न रहे | क्यों कि इससे फसल की जड़, पत्तियाँ सड-गल जाती है, और 
पैदाबार पर बुरा प्रभाव पडता है । 


फसल की देख भाल--- 


सब्जियों के बीजों के जमने के बाद जब वे ३-5 से. मी. के करीब बडी हो जाये तो उनकी निकाई- 
शुडाई की आवश्यकता होती है | क्योंकि इनके साथ खरपतवार बहुत अधिक जम आते है। अतः इन्हें 
खूरपी तथा हाथ से निकाल देना चाहिये। तिकाई गुडाई के समय बीमार तथा आवश्यकता से अधिक 
पौधों को भी मिकाल देता चाहिये । जिससे पौधों को बढने तथा फेलने के लिये पर्याप्त स्थान मित्र सके । 


पालक की जातियां 
भारतीय क्ृषि प्रनुसन्धान संस्थान द्वारा प्रस्तावित किस्में-- 


(।) वर्जीनिया सवोध :--इस किस्म के बीज काँटेदार तथा पत्तियाँ फफ्ोलेदार व गहरे हरे रंग 
की होती है | यह 25-39 दिन में कटाई के योग्य हो जाती है । 


(2) अर्ली स्मूथ लीफ .--इंसके पत्तें नुकीले शीर्ष वाले तथा बीज चिकने होते हैं। यह भी 25-50 
दिन में कटाई के योग्य हो जाती है । 


(3) भ्राल ग्रीन :--इंसकी पत्तियाँ सदा गहरे हरे रंग की होती है | तथा यह कटाई तक 20-25 
दिन का समय लेती है! यह जाति सबसे अधिक प्रचलित है | तथा इसकी उपज सबते अधिफ होती है।। 
महाराष्ट्र कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित किसमें 


() न० 5-6 :--इस जाति में विदामित्त सी० 4'5 मिली ग्राम प्रति 00 ग्राम में होता है । 
यह जमने से पकने तक 72 दिन का समय लेती है । 


(2) न० 56-9 :--यह जाति जसने से पकने तक 57 दित का समय लेती है | इसमें विटामिन सी 
406 मिलीग्राम प्रति 00 ग्राम में होता है । 
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इन किस्मों के अतिरिक्त जन्य किसमें भी हैँ जो इस प्रकार हैं+- 

बना'रसी, लोग स्टेंडिंग गार्डन पालक, कतुई बनारसी, खड़ा लखनऊ, लोंग स्टेंडिग राउंड आदि 
जातियाँ हैं । 

पहाड़ी क्षेत्रों के लिये जातियाँ :--हाडिंग, राउंड लीफ ड्रा, लोंग स्टेंडिंग ब्लूम्सडसे तथा राउंड लीफ 
डच आदि जातियाँ हैं | 
(2) भेथी की जातियाँ .--- 

भारतीय कृषि अनुसंधान सथान द्वारा प्रस्तावित की गई किस्में--- 

() पूसा श्रर्लीबंसिग :--यह पकने तक 25 दिन का समय लेती है । 


(2) कसूरी सेलेक्शन :>यह देर से बोई जाने वाली जाति है। इसको पकते में 65 दिन 
लगते हैं ! 


इतके साथ-साथ ई० सी० जाति भी भारतीय क्पि अनुसधान द्वारा प्रस्तावित हैं । 


महा राष्ट्‌ कृषि विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई किसमें 


(]) म० 47 ;--इस जाति की पैदावार अन्य जाति की अपेक्षा 20% अधिक होती है। तथा 
इसमें ।66 6 मिली ग्राम विटामिन सी० प्रति 00 ग्राम में पाया जाता है । 


(2) न० 4 -+इस किस्म में 56'6 मिली ग्राम विटामिन सी० प्रति 00 ग्राम में पाया 
जाता है। 


इनके अतिरिक्त दूसरी उल्तत किस्म मेश्रा है जो कि अधिकतर चारे के लिये उगाई जाती है । 
(3) चोलाई की किसमें :-- 
इसकी मुख्यत' दो जातियाँ है जो कि भारतीय क्रृपि अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रस्तावित की गई' है-- 


() छीटी चौलाई :--यह छोटी पत्ती वाली तथा गर्मी में जल्दी पकने वाली जाति है। 
(2) बड़ी चौलाई :--इसका तना मोटा तथा पत्तियाँ बड़ी होती है। 


कटाई :---इन फसलों की कटाई उस समय की जाती है जबकि पत्तियाँ मुलायम तथा हरी होती हैं । 
यह कठाई बोने के 20-25 दिन बाद की जाती है तथा फिर 8-0 दिन के अन्तर से कठाई करते रहते है । 


उपज !--इन सर््जियों की पैदावार बीजों की किस्म, भूमि की उ्वरता तथा सिचाई के साधनों पर 
निर्भर करती है । इनकी औसतन उपज 80-00 कुन्तल्न प्रति हेक्टर होती है। 


रोग तथा फीट :--हरी सब्जियों को हानि पहुँचाने वाले कीट तथा बिमारीयाँ निम्मलिखित है। 
() पीथियस भ्रादि गलन रोग :--इस रोग में अंकुर जमीन के उपर आने से पूर्व ही सड़ जाते है। 
और नष्ट हो जाते है । 
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बचाव :--इस बीमारी से फसल को बचाने के लिये सेरेसन या एग्रोसोन जी० एन० के 0'2% घोत्न 
से उपचारित करते है । 


(2) चितकबरा रोग :--इसके प्रभाव में पौधों की बुद्धि रुक जाती है । पत्तियों पर हल्के पीले रंग 
के धब्बे पडने लगते हैं और पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है । 


बचाब :--इससे फसल को बचाने के लिये रोगी पौधों को खेत से निकाल कर नष्ट कर देना चाहिये । 
इन सब्जियों के कीट .--- 


(।) पालक की सूडी :--यह पत्तियों को खाकर उनमें छेद कर देती है। जिससे पत्तियाँ सूखकर 
गिर जाती है । 


बचाव :---इसके बचाव के लिये 0'% का थायोडान का घोल छिड़कना चाहिये | जिससे सू'डी मर 
जाती है। और फसल हानि से बच जाती है । 


(2) माहुकीद “--ये साधारणत. छोटे होते है तथा समूह में पाये जाते हैं। ये पत्तियों का रस 
चूसते है । इससे' पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है । और पैदावार कम होती है । 


बचाव :--इसके बचाव के लिये भी थांयोडान का 0 % का घोल छिंड़कना चाहिये । 


सावधानी :--यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये कि जब किसी रोग तथा कोट को खत्म करने 


के लिये कोई भी दवा प्रयोग की जाये तो कम से कम 6-7 दिन तक सब्जियों की पत्तियों की प्रयोग में नहीं 
लाना चाहिये । 


सार (775 


], #गर07१एए005 [968 288एएं 80887. भ्रनवछ 8 [76 8४४६४ ४६० ए०७, (७8॥+ पं, 
५] (8), 4-6. 
2. जिशापए2, ४ाहए०ए 972 नि&एव एनपंतेबए उढजुएुब0, छि्िक्ा५एड डिलशा 
१क्था 2 पा, 23.232. 
3. म्रधरां४९, 5. ९, &तप0 
शिब्रपों, लि, ७, 


श५शा ॥09॥, 


956 [२०७४6 87५० ६8० ए76 हल लि 8फाएछ 8फवाद्ाबत ६६ 85७5 
गिंएतणभव्यां एड्योणां $था80, 55ए8 £7870., ५४. ए9. छोादा 
$07509, ४, -4, 
4, (09७१ ९६४, 8. 4969 श॒द्फा हैएएा) 807 ४25९ प/ए७ए0, (7४0०४ एू एंड॥, ५७]॥॥ (9 ) 
शि४६४७, (प(4, 6-2] 
()॥ ७६8॥॥ का0 
७०९, रिक्वाण 

$, 0॥9॥ए7ए८० ३, 8. 
78880, (७०७५७, 
एप गिबाॉइबडी द्ात 
क््या>6, पिल्यात 


4970 0 के किलर बा छिष्यथाठ0, ते दापडता, है (2 ), 26- 


० 


0, 


7 


(॥०६एाए९ता, 3. ।972 
ए-8840, (००798, 

09 4528) थाते 

छू 77९, करिद्वा। 
(४5प०४/९, ४. ]967 


(9०प0॥४79५, 3. 970 
(09४0१॥४7५, [0.५.85, 4968 


(४५0१७, 968 
५(8॥9ए ०] 
09], |. *., ]96] 


६०९॥एए४7. 0) ब70 
9806५, 5.3)70 88 
[009070]9०], 965 
व्यापक 78840 


» शिको, पिड्चशका' बाते 962 


४09ए, 5. ए, 


06008, 0. ५, धभएत. 967 
शाह, ि ९, 


(70708, £., (पे. 96| 


, बुछंण, श हूं, 967 


& छा, िपड087 & 
६४६02 प्रधंपपा ए७, (0, 0. 


, चेण्गीं, 8, $, 900 960 


9980, 3. ७, 


- दिप्रा॥70, 4.,95,.5. 200 ]963 


&9] 


« ९9, ४. ९. 972 


शि4६ ॥ं बतयांद पएथ। #ैशंडठ 06, एशबय छुजओओं, हे (5), 0, 


7द्बएि एटएुलब065, प6४००४०॥6७, पिब्रधंणाने 5800४ फफा 
पता लए 757, (9), 786-49, ]95-96, 

८2४ ४6९९०८४०८४, ४८४८८४०)७ (0), ]70-74, 

50ग्रट पड़ते ए62९०४७४०४०४5, ४८४९०६४६०।४  छ7040९४०॥7 ३४ ॥7079, 
पिद्वाए एि80 धया0 5008 2878-3., | 68. 370-37, 

छलग्ण 98एति47 52 07]9280, 52 गरए289०, ०४० 350० पा 
[तत9, ७ ॥0८ए0ं, ]75-76, 80-86, 

[6४ एचछुट80]९8, जि्वाा0 900६ ०6 8ए7०८0॥ए/४., , (0), 58, २, 
(7) 355-356, 


तबष्क्ाफरकण 79 एथ्ाह्रापशाएओव, 4तै0पग?र दिएंशां ४2४७7, 
लाजत्रशब्गां 500४ 76000 &णांग्रथ3१ एशटाएथ7] 7,7०७80७- 
(7%2). 406, 

(>0००ए० 77 ४76९०, ४८४०४७४०6४ 870णाहए 7 एऐपगयं&0, 404-06, 


पग्मए70ए९१९ ए५०जलांद३ ० ४८९९०४४४०।४ 27098... विद्वाग0 90०४ 0 
0 62070779, क्वाब्रंडकाए0, [7-3 फिदय)8 विट्पाएए.. रिक्त 
#]904020, (2), 92-93. 

पिपाइटाए. बा एथेंटा ए88 पव॥ पीबरा8॥7900 - ६6 79076 
88702ए99, ए0फ9०%70 शांहु१०७, फि०॥] दिपए4ए शक 907६ 9690 
[.एटींटा7ा0४. (५) |22-29., 

[,९४ १९ए९(७०]63. जिश्ाते 900 ते 2ै870णप७९, ४ (८. 58. १९, 
(०), 400-408. 


एणैधए८त ्थए ४८४९०६४४०ॉ८९४,. 00५ 7.6०ए  ए८९९६७४०!९४, 
9॥7600072॥6..णए |6एंटप्रपाढ,. शीप्रांडएए ० 00०00 बघते &९, 
56 (2), + 32-40 

],627 ०४०6७, 3870प(प7८ गज वंगतांब 699 ऐपे))४ाएह 
छठ6ए5८ एिट्ज ए6४ं. (7), [68-869. 

इडाजा 6 बिछ0णा एड प्रा'एथा 3 ग्रापंग्राए॥ 0पएड&एवी।४४॥ ऐि,5, 
0. एणाटाएफ, ५ (३ ग्यते 4) * 3-0. 


59 


20, 


2. 


22. 


23. 


24, 


235. 


हा छ, जांए9 
(07) 2900 छक8७, 
६३क्राव्आ (एशब्रपे 


]967 


579287779, है. 77988380 ]965 


60, पिध्या03) भारत [972 


एशाएथचाता॥ 8, 
शिाएा, 5, हर. 
जि 82 


ए85, ि'8 ए७77 
छणीादम्ग्गात 


१५०४ए७, 9. (2. 
५४02५, $, 5, 


963 


962 


965 


54920 5407० पा:ाएड 4िएे३)ं 58503 | रि०0०0 वरदाता॥, 
पावर शब्रणशाभाट एपड्ाबप्चएछ. 7, 3, [र०, 70 ए7ध9 
255-257. 

ला का 4फ्रला, 5ब्चघटगॉीए७ फिफांत पाएएशआ, उि्रद्दा॥ं। उिधक्वाव 
ए7गररशाब0, शरैंकांटापा 44० ब्कां रि०४० 'चिट्ठाए. (|) ; 
409-4 | 0. 

एडॉ2४ | बवेधीद पथ डिद्यें5६ 06... एबा। छजंड॥, ही (5) 
0-]. 


फ 
40 


छंद शिकगातेता 59जुफन्), िवक्वाए9 दिएंडा ए५४7 ॥089, 
॥, 0, 8. 7२ िल्छ एिणए (3) : 40-402. 

५९ 8888. ध्वजएग7 गए:6 पब्श8) पा [960एक7 . ॥&0॥ 8०0] 
छद्या। हिघश8. डिब्रयाए2 खाग्ाातंब] िदश एकता, (|) ; 60, 
]66 68, 

६०७ 'त 489) ॥6 ॥०ग्रव्शगो। उच्बी.]9870. किीवाका, 590] 
ए बीइशा रिपथ८ 54970, 39078) : एक्त०07, 74-77. 


60 


गृह वाटिका से वर्षभर सब्जी प्राप्त करने को योजना 


जगर्तासह 
बी० एड० (कृषि) 


महत्व: 

आज के विश्व में गृह उद्यातों का विकास जापान और अमेरीका की सफल व्यवस्था की देन है । 
वहाँ प्राय: अधिकाश' देनिक आवश्यकता की तरकारिया अपने गृह उच्चानों मे ही लगा देते हैं, अमेरिका के कृषि 
आकडो से पता चलता है कि सन्‌ !9060 में वहा गृह उद्यातों से लगभग 750 करोड़ रुपये मूल्य की सब्जी 
उगाई गई थी । ग्रद्यपि प्रामीण परम्परा में भी गृह उद्यानों की व्यवस्था अंतीतकाल से चली आ रही है। 
जिसके परिमाण हमें उपनिषद, रामायण, और महाभारत में अनेक स्थलों पर मिलते हैं। किल्तु उस व्यवस्था 
में चिकिस्सा प्रमाण सम्बन्धी पौधे तथा सुगंधित पेड़ पोधे उगाने पर विदोष ध्यान दिया जाता था । आज भी 
प्रत्येक ग्रामीण घर में तुलसी, गेंदा, सदावहार, तथा अजूबा जैसे पौधों से सजा छोटा सा उद्यान मिलता है। 
किन्‍्तु अभी तक उद्यान इतने व्यवस्थित नही हैं कि उनसे परिवार की माग का अंश' पूरा हो सके । 


सब्जिया सन्तुलित आहार के लिये आवश्यक अव्यव प्रदान करती हैं। सब्जियों से, प्रोटिन विठामिन्स, 
खनिज, लवण और रफ़ेजेज प्राप्त होते हैं। पालक गाजर में विटामिन 'ए। चुकन्दर, करेला, मिर्च, ठमाठर 
और भैथी, पालक, में विटामिन 'सी' पाया जाता है। रफजेज भी भोजन का आवश्यक अग है। जो कि 
अम्तीयता को नष्ट करता है और पाचत के अपाच्य अव्यवों को शरीर से बाहर तिकालने में सहायक है । 


उद्यान कहां हो सकते हैं.--- 
गृह उद्यान् का तात्पयें उस वाट्का से होता है जो घर के निकट हो और जिससे प्रतिदिन की 
साक-भाजी तथा फल मिल सके | 
पे उद्यानः-- 
. घर के अहाते। 
, घर के पीछे के मार्ग में । 
, सरकारी दफतरों, बलबों में । 
, विद्यालयों भें । 


जग न प्र | 


, चिकित्सालयों तथा जेलों आदि के साथ बनाये जा सकते है | इनमें अनेक आकार और बजिन्यास 
को कोई महत्व न देकर उनका प्रमुख उद्देश्य सब्जियों तथा फलों की प्राप्ति होता है । 
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गृह चाटिका के लिये कुछ श्रावरयक बातें:-- 
. मिवास से निकद हो'-- 

चूकि गृह उद्यान में अतिरिक्त समय में कार्य किया जाता है इसलिये वह निवास के निकट 
होना चाहिये । 
2, स्थत्रिया प्रौर बच्चे कार्य कर सकें-- 

प्राय, अपने यहाँ स्त्रियों को कुछ समय मिल जाता है जिस से वे अपने समय का सदुपयोग कर 
अपने गृह उद्योग में कार्य कर सकती हैं जबकि स्थान निवास के पास हो । 
3 सिंचाई की उचित व्यवस्था --- 


भारत वर्ष गर्म देश है, यहाँ तरकारियों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। अत' उद्यान की 
तफलता के लिये यह बाछुनीय होता है कि सिंचाई के जल की अच्छी व्यवस्था हो तो गृह उद्यान को घर 
के पास रखकर घरेलू कार्यों से बचे जंल को तरकारियों के उपयोग में लाया जा सकता है | घाघ ने कहा 
है--तरका री, है तरकारी जामे पानी की अधिकारी |! 


4 सूर्य के प्रकाश की झ्रावदयकता:-- 


अधिकाश साव-सब्जियां प्रकाश ही चाहती है | परन्तु मूली, गाजर, प्याज, लहसन, अदरक, टमाटर, 
बैगन, अरबी, हल्दी, पालक आदि कम सूर्य प्रकाश में भी अच्छी प्रकार चलती है । इसलिये दीवार के उत्तर 
में या उद्यान वृक्षों के साये मे लगाकर लाभ उठाया जा सकता है। 
5 लू से बचाव:-- 

गृह उद्यान को लू से बचाने के लिये पदिचम दिशा में सघन भराड़ी लगाई जा सकती है या केला 
आदि लगा सकते है । 
6. रकृबा -- 

उद्यान के लिये चुने गये स्थान का क्षेत्रफल ऐसा होता चाहिये कि उसमे ऋतु की प्राय. सभी सब्जियाँ 


उगाई जा सके, व्यवस्थित अधिक भूमि होने पर सब्जियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे फलदार वुक्षो की भी 
व्यवस्था की जा सकती है, जो कम समय में फल देना प्रारम्भ कर दे तथा अधिक स्थान न घेरे । 


गृह उद्यान का नियोजन 


गृह विज्ञान का नियोजन अयुक्त भूमि के आकार पर निर्भर करता है। इनसे अतिरिक्त उसका ढाल 
अथवा उपयोग में लाई जाने वाली विधियाँ भी विचारणीय होती है। यदि क्षेत्र कम है और कर्षण कार्य 
हाथों से ही किया जाता है तो क्यारियो को पास पास तथा छोटा रखना चाहिये । 


यदि भूमि की सुविधा होतो यहू निश्चय कर लेना चाहिये कि परिवार की आवश्यकता के लिये 
कितनी भूमि में गृह उद्चान प्रारम्भ किया जाये | उद्यान के लिये इस कथन को सदैव ध्यान में रखना चाहिये 
कि “बड़े किन्तु बीरान उद्यान की श्रपेक्षा छोटा किन्तु व्यवस्थित गृहु उद्यान ही उत्तम होता है ।' 
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उद्यान की उचित देख-रेंब से कम भूमि से ही अधिक और उत्तम फसल ली जा सकती है। सामान्यतः: 
6 व्यक्तियों के परिवार के लिये 000 वर्ग मीठर आर्थात ॥, हैक्टर भूमि की सिफारिश की जाती है इसमें 
बुद्च भाग खाद्यान्नो के लिये रक्‍्था जाता है । 


साधारणतः जहा तक सम्भव हो गृह वाहिका की भाकृति आयताकार रखती चाहिये (7) 
।50/५८96 और (77) 757 »<८30' का बगीचा एक परिवार की सब्जी को पूरा कर सकता है। 


हम यहाँ 6 व्यक्तियों के परिवार के लिये 300 बर्गमीटर क्षेत्र जो सभी दृष्टियों से उपयुक्त होगा 
इनमें सब्जियों के साथ पोषक फलदार वृक्षों की भी व्यवस्था सम्भव होती है फलदार पौधों तथा फैलने वाली 
तरकारियों को सर्दव' किनारों की ओर ही लगाता चाहिये जिससे वे दूसरे पेड़ पौधों की वृद्धि में बाधा न 
हाल सर्के | शेप बची भूमि को 4 बराबर हिस्से में वॉटकर उसके बीच में रास्ते दे देने चाहिये। रास्ते की' 
चौड़ाई अधिक से अधिक एक मीटर तक की रखी जा सकती है । 


इसके बाद प्रत्येक भाग को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं । इन क्यारियों का आकार लगभग 
[0 वर्ग मीटर रहना नाहिये । इन्हीं क्यारियों में आवद्यकता की सब्जी उगाई जाती है। 


विन्यास में निम्नलिखित बातें आबइयक हैं 


विच्यास फी कुछ भ्रावदयक बातें --- 


!, गृह उद्यान के चारों तरफ भाड़ी अथवा चहारदीवारी की व्यवस्था हो । 

2 बीच के सुख्य मार्ग की चोडाई | से ! मीटर हो । 

3, क्यारियों के बीच के रास्ते $ मीटर से अधिक न हो । 

4. सिचाई की मुख्य नाली यदि हो सके तो पक्‍की ही रकखी जाये या फिर रबर की नली से पाती 
दिया जाये । 

, मुख्य नाली यदि पक्‍की हो तो मुख्य मार्ग के किनारे किनारे ही बनाई जाये । 

6. सिंचाई की मालियों कुछ ऊँची हो जिससे कि क्यारियों में पानी अच्छी प्रकार पहुँच सके । 

. मुख्य मार्ग के किनारे छोठे छोटे फलदार पौधे जैसे पपीता लगाया जा सकता है। वैसे स्थाई 
पौधों को उद्यान में एक और ही लगाना चाहिये ! 

8, क्यारियां उत्तर-दक्षिण में लम्बी हो तथा तरकारियों को पुर्व पश्चिम दिया में ही बोया जाये । 
जिससे कि पौधों को अधिक प्रकाश मिल सके और निकाई गुडाई में सुविधा रहे । इससे उनके 
गिरने का भय नहीं रहता । क्योकि हवा पंक्तियों के बीच से भिकल जाती हैं। 

9 बहुवर्षीय सब्जी जैसे असपरागरा को एक और ही रखना चाहिये जिससे जुताई गुडाई में 
असुविधा न हो | 

0, शीघ्र उसने वाली संब्जियों को लम्बी पंक्तियों में एक साथ रखना चाहिये और दूसरी फसल 
देर तक रहने वाली लेनी चाहिये । 


पा 


च्च्े 
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]. यदि भूमि कम हो तो ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे एक ही क्षेत्र से खरीफ-रबी 
तथा जायद तीनों फसलो को लिया जा सके । 


2. अधिक बढ़ने वाली फसलो को एक साथ पश्चिम अथवा उत्तर की दिशा में बोना चाहिये जिससे 
छोटे पौधों पर छाया न पडे । 

3, ज्ञीक्र पकने वाली फसलों को मिलवा भी बोया जा सकता है। जैसे आलू गोभी की क्यारियों 
में चारों ओर मूली, शलाद तथा पालक । 


4 गृह उद्यान की सफलता के लिये पहले पूरे वर्ष की योजना कागज पर बना लेनी चाहिये जिसमें 
प्रत्येक क्यारी का फसल चक्र भी निश्चित कर लिया जाये । इससे प्रत्येक सब्जी का रकबा 
आवश्यक बीज, खाद तथा उवरकों की मात्रा पूर्व ही विदित हो जायेगी । 


5, योजना ऐसी हो कि ऋतु की सभी तरकारियाँ समय पर मिलती रहें । बगीचे में सब्जी उगाने 
के लिये निम्न लिखित फसल चक्र को अपनाना चाहिये । 








भिन्‍्डी फ्रेल्चवीन (ग्वार) लोकी 

(जून-सितम्बर) (अक्टूबर-फर व री ) (मार्च-मई) 

मूली मटर करेला 

(जुलाई-अगस्त) (अक्टू-मार्च ) (मार्च-जून) 

लोकी टमाटर 

(जौ० नवम्बर) (दिसम्बर-जून) 

आलू प्याज 

(अक्टूबर-दि०) (जन०-मई) 

गोभी प्याज भिन्‍्डी 

(जू०-नवम्बर) (दिसम्बर-मई) (जू०-सि०) 
खादः-- 


5 किलो ग्राम गोबर की खाद 0वर्ग मीटर की क्यारी बनाते समय मिला देना चाहिये | बुवाई या 
पौध लगाते समय 60 ग्राम अमोन्ियम सल्फेट व 60 ग्राम सुपरफासफेट !0 वर्ग मीटरऔ की क्‍्यारी में 
दिया जाना उपयुक्त रहता है इसी प्रकार बुवाई के 4 सप्ताह बाद इसी प्रकार की क्‍्यारी या, क्षेत्र मे खड़ी 
फसल में (60 ग्राम (अमोनियम-सल्फेट) और दिया जाता है वैसे कहा जाता है कि (बह जाटिका के लिये 


भ्रच्छा खाद उसके मालिक की पद घूल हैं ।” निम्न तालिका में यों में उर्य॑ 
दर दी गई है। धब्जी को क्यारियों में उर्वरक प्रयोग करने कौ 
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तालिका 


वो सौ वर्ग भूमि के सब्जी के क्यारियों में उर्चरक प्रयोग करने की दर 


है अल 
! प्रयोग किये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा 
इ्जयों के नाम ह॒ की 
हि नत्रजन |. फासफोरस | पोटाश 
अमोनियम सल्फेट या |  . [कर 
वादों के नाम केलसियम | सिंगल सुपर फासफेट | सल्फेट आफ पोटाश 
अमोनियम नाइट्रेट 





देने का समय | पौध लगाते समय । टापडेसिंग | पौध लगाते समय | पौध लगाते समय 
43/85/3042 अमल जे जि 2 कर ५ 8 00002 2005 26 अरब 3353-24 8 0,203 /ए 2३ 206, 22 5 हक (की. 8६ हि 8 (5 80 00 (८ हल 
है विन निज न. हु 







तखूजा 
करेला 
व्न्डि आधी प्याली । स्न्य्र आधी प्याली ) प्याली 


भूत्री 
तोरई, लौकी 

















शलजम | 
गाजर ' 

बीट ! 

भार ' 

लोविया । 

पैम | 

फूल गोभी 

बंद गोभी हि हा ) प्याली | ४ प्याली है प्याली 

गाँठ गोभी 
का क्राामााणणमाणण निज लन्ड डी हट ह ल्‍ तह लि कस ल्‍त 5 
7 । हा ्याती | 'घाती| 2प्याती | घावी | $ प्याली | 2 प्याली ] प्याली 

मिर्च ] पत्ती | काली | 2प्यवी | 'धाी | । प्याली | 2 प्याली | | प्याली 
हक कक _ प्यारी | प्याली। ।प्याली | 4 प्याली 

प्याज | | | प्योाक्षी | प्यली 
यम जलकर या 2...:. आकलन | प्याली । कक 3 353. कल लक पक लीकिक | # प्याली 

भ़त्डी [ 5 आातन्नी [ ( ब्याज्ञी। 3 ज्यात्नी | $ पाती 





चिनि तन कल मनन भ-+ 


तोट:--प्रत्येक सब्जी के प्लाट ( दो सौ वर्ग फ्रीट ) में पौध लगाने के 0-5 दिन पहले 
( उपरोक्त उर्व॒रकों के अतिरिक्त ) 5 टोकरी गोबर की खाद अथवा कम्पोस्ट मिलाता 


जरूरी है । 
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गृह वाटिका के लिये यस्‍्त्र व उनका खर्च .-- 
गृह वाठिका में निम्त यन्‍्त्रों को खरीदने के लिये करीब 60-70 रुपये की आवश्यकता पडती है। 


हैन्ड' हो 2. मूल्य 0 रु फावड़ा 2 मूल्य !2 रू. 
हैन्ड स्प्रेयर ] मूल्य [2 ह. मारा 2 मूल्य 2 रू. 
हैन्ड डस्टर ! मूल्य !2 रू. कुदाली ) मूल्य 6 रू. 
कीट नाशक औषधि 8 ह. 
बहुवर्षोय पौधे:--- 
इसमें निम्त पौधे लगाये जा सकते हैं । 
डूम स्टिक एक पक्ति 
केला पाँच 
पपीता पॉच 
टेपिओका दो 
सतावर दो छोटी कत्तार 


सब्जी उगाने की मासिक योजना :--- 


जतवरी -- धनिया 
फरवरी. -- भिण्डी, तोरई, अरबी, लौकी, पालक, बैंगन, मिर्च | 
मार्च -- टिन्डा, भिन्‍डी, पोदीना, और उपरोक्त जो न बोई गई हो । 
अप्र ल -+ भिन्‍डी 
मई -- भिन्‍्डी, ककोरा-तोरई-मूली । 

त॑ -- खीरा, अदरक, हल्दी, करेला, तोरई, लौकी, सेम, रतालू भिन्‍्डी अरबी । 
जुलाई -- फूल गोभी, ग्वार, लौकी, भिण्डी, टमाटर, सेम, मिर्च, पालक, चुकन्दर । 
अगस्त -- फूल गोभी, ग्वार, लौकी, भिन्‍्डी, टमाटर, मिर्च चुकन्दर, मूली । 
सितम्बर -- सोफ, पत्ता गोभी, पालक, गाठ गोभी, आलू । 
अक्टूबर -- सरसों, सलाद, पुदीना, आलू, गाजर, शलजभ, मूली, लहसुन, गांठ गोभी । 
तवम्बर -- आलू, पत्ता गोभी, गाठ गोभी, मूली, मटर, आदि । 
दिसम्बर _-- पालक, टमाटर, लौकी, करेला, आलू | 


सारिणी संख्या । 
गृह वाटिका के लिये ग्रीष्म ऋतु का चार्ट 


ही किए अल ली) 








। | अरबी .8 कि. ग्रा, फरवरी-मा्च 45 »८ 30 
2 | लौकी 3-4 बीज प्रति थाला फरवरी-जून 50 2८ 90 
3 | करेला 4-6 बीज प्रति थाला ४४ 3) ]20%८90 
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पर वाम | बीज दर अति 


ऐीदद | वोनेकास्मय दस हे. मी), 
के. पृ सब्जी का नाम | बीज दर प्रति वर्ग मीटर बोलने का समय पौधे से पौधे की 
कि नि दर्रो भी.) 





4 | मर्चि 4 ग्राम |... मार्च-जुलाई 60» 30 
5 | परवल 4-6 रूट लेट प्रति शा के अं 50% 90 
6 | लोबिया ।5 ग्राम. ।.. आा्चे-जून 609८ 5 
॥ | खार 5० ग्रा, अर 60 ४ 30 
8 । बैंगन 6 ग्रा, फरवरी-जून 60 » 30 
9 | भिन्‍्डी 30 ग्रा. फरवरी-जून 45 2८ 30 
0 | खरबूजा 4 ग्रा, (4-6 बीज) जनवरी 50 % 90 
!) | तखूज 30 ग्रा । 50 ८ [20 











'जपक+ - पेन अन्‍न्‍यनविननवनननन 


सारिएी संख्या * 














खरीफ या वर्षा ऋतु के मोसम की सब्जियाँ 
| मम णएयणएणगणणआअओआ ओ१यधक्््म्ममम्म्मम्म्ट्टूगण सीन जज 
क्र, सं, सब्जी का नाम | बीज दर 9 वर्ग भीटदर बोने का समय की दूरी 
525 0000० 73० ०7४ है जि ही मि [ सेन्टी मीटर में ) 
! मिर्च 4 ग्रा. जून-जो लाई 60 ५८45 
4 सिमला भिर्च 4 ग्रा, (नरसरी में) 602<८30 
3 टमाटर 3 ग्रा. | का 459८ 30 
4 फ्रेंच बीन 55 ग्रा जून--जौ. 30% 5 
$ लोभिया 30 ग्रा जून--जौ. 60% 5 
6 श्वार 30 ग्रा जून--जौ. 452८ 30 
7 तोरई 4 बीज प्रत्ति | जून--जी दीवार या 
चार बीवारी 
है चचेंडा १) 8 मार्च--जौ- है ॥) 
9 पेठा है हे 240 % |20 
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ननननननगनगरगन2ग-नमनीनिनी पनीनननगनणन नी न नननन+>त3>3आ तय तयतयतयतात या जययतय एज जसषोाू 


























ऋ,सं, | सब्जी का नाम शो 00] 5622 चोने का समय ३3 हे के 
मर 5 आह प 2 2. मीटर आओ 
0 करेला 4 बीज प्रति थाला माचं--जुलाई 720% 908 7 
] सेम ५, न मु 20 ८ 90 
2 चौलाई 5 ग्रा, फरवरी-जुलाइ छिटकरवाँ विधि से 
[3 पालक 0 ग्रा- सित्तम्बर-फरव री ४ 
सारणी संख्या 3 
रबी या दरद ऋतु के लिये सब्जियाँ 
7 जंबंसे फैधे की 7 
क्र सं, सब्जीका ताम बीज दर प्रत्ति 9 वर्गमीटर समय । दूरी 
नल 2 5 ऑटो मीटर मे 
] मटर 340 ग्राम अक्टू-नवम्बर 43 > 75 
2 गाजर (5 ग्राम अक्टू-नव५्बर 5 %< ।5 
3 चुकन्दर 30 ग्राम अक्टू-नवम्बर 30 2 5 
4 शलजम 30 ग्राम अक्ट्‌-दिसम्बर 30%८5 
5 आलू .5 आम अक्टू-दिसम्बर 45 »८22.5 
6 सलाद ]5 ग्राम अक्टू-दिसम्बर 302< 30 
7 बन्द गोभी 3 ग्राम सितम्बर-अक्टू 45 % 30 
8 गांठ गोभी 3 प्राम गो 30» 5 
9 प्पाज 30 ग्राम क हा ]55%40 
0 टमाटर 4 ग्राम हद] हर 60% 5 
ट्स्डि 30 प्राम सितम्बर अक्टू ]20% 20 
2 पालक 223 ग्राम अक्टू-दिसम्बर 85 % 65 
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पपीता की उद्नत कृषि क्रियाये 


इम्परुण्ड एग्रोनोमिक प्रेक्टिसेज श्राफ ग्रोविग पाया श्रौत कौसरसियल स्केल 
इतक्लूडिंग इट्स लेटेस्ट बेराइटीज 


बृगपाल सिह, 
बी० एड० (कृषि) 


जस्म स्थान 
पपीता का जन्म स्थान उष्ण--कटिबन्धीय अमेरिका है। सोलहवीं सदी के मध्य मे इसे भारत मे 

लाकर उगाया गया । 

उपग्रोग : ह 
पपीता मीठा, पौष्टिक, स्वादिष्ट, शकर, डाइजैस्टिव फरमेंन्ट विटामिन्स ए, बी, सी, तथा पपैनयुक्त 

फल है पपैन डाइजेशन रोगों में लाभ दायक है । पपीता से अचार बनाये जाते हैं। पपीता का कच्चा दुकडा 

कड़ा मांस गलाते के काम आता है। पके फल फलाहार तथा अधपके फल शाक-भाजी के काम आते हैं । 


प्राथिक लाभ : 

पपीता लगाने के एक वर्ष वाद फल देता है। अन्य कोई पौधा इतनी जल्दी फल नहीं देता है। आम, 
भमरद आदि के बड़े-बड़े बाग लगाते समय उनके बीच की खाली जगह में पपीते के पेड फिलर के रूप में 
लगाये जाते है । पपीते के खेत में भी अगेती सब्जियाँ बोई जा सकती हैं । 


जलवायु : 
पपीता के लिये गर्म-तर जलवायु उत्तम रहती है। यह उष्ण-कटठिबन्धीय क्षेत्रों मे भली भाति उगता 
है। ग्रीष्म ऋतु में तापक्रम 00 फा० से ॥0 फा० तक होता चाहिये। पपीते को तेज आधी, लू, पाला 
हानि पहुंचाते है । 
पृ: 
पपीता के लिये अच्छे जल निक(स वाली दोमट, बलुई दोमट भूमि ठीक होती हैं। 
जातियाँ : 
वाशिंगटन : इस जाति का पेड़ छोटा होता है; फल अधिक लगते हैं। फल बड़े, अन्‍्डाकार, ढेड से 
ढाई सेर वजन तक के होते है। मीठा, स्वादिष्ट, सुगन्धयुक्त, गूदा मोदा, बीज युक्त, चमकदार फल होता 
है। डठल बेगनी रंग के होते हैं । 
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हनीड॒यू (मधु-बिन्दु) : इसके पेड़ मध्यम ऊंचाई के, तने पर फल अधिक नीचे से ही लगना शुरू हो 
जाते है। फल लम्बे, गूदा सुन्दर मीठा, सुगन्‍्ध युक्त, कम बीज वाला होता है | 


सी० श्रो० () : यह इम्परूव्ड स्ट्रेत है। पौधे ढाई से तीन फिट ऊंचे होते हैं । फल समान आकार 
के गुदा उत्तम, मीठा, चमकदार, सुन्दर सुगन्धयुक्त, समान रंग के, औसतन वजन ढेड किलो ग्राम होता है। 
फल तोडने में सुविधा रहती है। 

रांचों : इम्पछव्ड स्ट्रेन है। फल सुगन्ध युक्त, अन्द्राकार मध्यम आकार, चमकदार पीले, मीठे होते 
है । फलों में नर व मादा बीजों का एक खास अनुपात होता है। 

कु्ग हनी : पेड़ बड़े व मासल होते हैं। फल विभिन्न आकार के पौष्टिक, बीज रहित होते हैं। बरसात 
मे पकने वाले फल मीठे होते है । 

सीलौन : फल मीठे, स्वादिष्ट, बड़े आकार के, पौष्टिक, चमकीले, सुन्दर होते हैं । 

सिंगापुर : फल मीठे, सुगन्ध युक्त, सुन्दर, स्वादिष्ट, पौष्टिक चमकीले, बडे, कम बीज वाले 
होते है । 

प्रन्य किसमें ' अमेरिकत, जैन्ट, मैमोथ, फिलीपाइन, बंगलोर, बेट्री टैकक्‍्सज, इबादत, इम्परूव्ड पैटरसन, 
रोडेनशिया, शेकफील्ड, बैकाक आदि हैं । 


पोध तेयार फरना : 
पौध के लिये रोपाई से दो माह पूर्व स्वस्थ बीजों को खूब त॑यार क्यारी में आधा इंच गहरा पौधे 


से पौधे 2 इच तथा लाइन से लाइन 6 इंच की दूरी पर बीज बोकर तयार करते हैं। आवश्यकतानुसार 
सिंचाई त्तिराई आदि करते रहते है । दो माह्‌ बाद 9 इच ऊंचें पौधो को बगीचे के तैयार गढ्डो में लगाते है। 


रोपाई की विधि : 


पौधों की आपस की दूरी 0 फिट रखकर एक एकड में 435 गढुडे 2 फिट व्यास तथा 2 फिट 
गहरे खोदकर खाद व मिट्टी के मिश्रण (400 ग्राम अमोनियम सल्फेंट, 600 ग्राम सुपर फोस्फेट, 0 किलो 
गोबर की सडी खाद) भर देना चाहिए । रोपाई के लिये पौधे कों सारी जडो सहित गीली मिट्टी को काफी 
बडी थापी सहित उठाकर बिना किसी प्रकार की छेड़ छाड के स्वाभाविक अवस्था में गढ़ढों में रोप कर 
हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए । बगीचे के लिये ऊँचा स्थान चुतना चाहिये । 


रोपाई का समय :--- 
विभिन्न स्थानों के मौसम के अनुसार रोपाई के तीन समय है :-- 
--वर्षा ऋतु का आरम्भ (जूत-जुलाई) 
2---वर्षा ऋतु का अन्त (सितम्बर-अक्टूबर) 
3--बसनन्‍्त ऋतु (फरवरी-मार्च) | 
उत्तर प्रदेश मे जून-जुलाई में पपीता की रोपाई ठीक रहती है । 
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बाद : 

पपीते में खाद जुलाई-अगस्त और मारं-अनैल के महीने में देना उचित है। खाद एफ० वाई० एम० 
की एक वर्ष में 6 माह के अन्तर से दो बार देने है | प्रति पेड प्रति वर्ष 36 से 45 कि० एफ० वाई० एम० 
2? किलो अन्डी की खली, । किलो, रास्मायनिक खादों का मिश्रण (3 भाग सुपर फास्केट, । भाग अमोौतियम 
सत्पेषट, ठेड भाग पोटेशियम सल्फेट) देना चाहिए । 


पिन्नाई 
पहली सिंचाई पौधे रोपने भमय तथा शीत ऋतु में ।0 या 2 दिन के अन्तर से और ग्रीष्म ऋतु 
में प्रति सप्ताह में एक बार सिंचाई करमी चाहिए। 


फूल :--परपीतता फरवरी तथा वर्षा ऋतु में फूलता है। नर तथा मादा जाति के फूल अलग-अलग 
पेड़ो पर लगते है । फल लगते के लिये मादा पेड़ों में एक आध नर पौधा भी होना चाहिये वरता फल नही 
तगेंगे । 

फल :-फ रटी लाइजेद न की क्रिया के बाद फल तने पर पत्तों की जड में लगते है। कच्चे फलों का 
रग हरा तथा गूदा सफेद होता है | पके की छाल पर पीले रंग की कराई सी आ जाती है। गदे का रंग 
कुछकुछ पीला हो जाता है| बोने के एक वर्ष बाद पौधे फूलने फलने लगते हैं । 


फल तोड़ना : 
पपीते के पूर्ण विकसित फलों को हल्के पीले पड़ते पर हाथ से ऐंठ कर सावधानी से तोड़ लेते है । 


फल पकता : 
जिन कलों को स्थात्तीय बाजारों में बेचना हो तो उन्हें पकामे के लिये कागज के एकहरे पत॑ 
से ढक कर रख देते है । जिससे कुछ समय के बाद उनका रंग तारंगी तथा गुदा पीले रंग का हो जाता है। 


बाजार में बेचना : 

पके फलों को स्थानीय अथवा निकटवर्ती मंडियो में भेजकर आढ़तियों के द्वारा कूँजडों के हाथो बेच 
दिया जाता है | दूर की मंडियों मे भेजते के लिये पपीतों को बांस' की ठोकरियों में कागज के एक पर्त॑ 
के तीचे अथवा पुवाल में ढहककर हरी अवस्था में भेजा जाता है | मंडियों तक पहुंचते-पहुंचते ये फल पक 
जाते हैं | 
उपज : 

औसतन एक पेड़ से 30 या 40 फल प्रति वर्ष मिलते हैं। औसत उपज प्रति एकड़ 400 यथा 500 
मन होती है । 20 हजार से 60 हुजार पौंड्स प्रत्ति एकड़ । 
फोड़े ; 

रेड स्वाइन्डर (साइट) : यह कीड़ा पपीते का भयानक झत्रु है । जो कि पके फलो और पत्तियों की 
सतह पर पाया जाता है । इसके आक्रमण से पत्तियां पीली और फल खुदरे ब्राउनिश' रंग के हो जाते है। 
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रोकथाम : कीड़े को दूर हटाकर के रोग ग्रस्त पौधों पर गंधक की डस्ट छिड़के या डस्ट को लाइस 
सल्फर के साथ छिड़कना चाहिये । 


बीसारियाँ : 
चित्ती रोग : यह एक छूतदार, विषाणु बीमारी है | इसके रोग के कारण पौधे के ऊपर की पत्तियों 
पर हरे पीले रग के फफोले से धब्बे दिखाई देते है । पत्तियां छोटी, मुड़कर सिकुड़ कर ऐंठ जाती है। फव 
ठीक आकार के नहीं बन पाते, कच्चे ही गिर जाते है | 
रोकथासः-- 
()) रोगी पौधों को उख्ाड कर जला दें। 
(2) बगीचे में अन्य खरवतवार न उगने दें । 
(3) रोग ग्रहणशील फसलों ( टमाटर, तम्बाकू, मिर्च, जीनिया [एक फूल] ) बगीचे के आस-पास 
न उगने दें । 
(4) जून से अगस्त तक पपीते के सभी पेड़ों पर मेटासिस्टाक्स का छिंडकाव 4-4 दिन के अन्तर 
पर ] लीटर प्रति 00 लीटर के हिसाब से करे | 


फोलार रोट:-- 

यह बिमारी जमीन में रहने वाली पिथियम एकानिडरमेटम फंगस से फंलती है । इसमें भूमि की 
सतह से छूने वाले स्थान से तना सड़ने लगता है। पंतियां सुक्ष जाती हैं। जल निकास के कुप्रबन्ध व ताजी 
वायु भूमि में न पहुंचने के कारण भूमि गीली रहने पर फंगस पौधों पर हमला करती है । 
रोकथास:ः-- 

() जड़ों के पास पानी नहीं ठहरने देना चाहिये | जल निकास का सुप्रबन्ध करें । 

(2) रोगी पौधो को उखाड़ कर जला दें । 

(3) मिट्टी की निकाई गुड़ाई करते रहें । 
एन्ग्रेक नोज:--- 


यह बिमारी फंगस से पेदा होती है। तनो, फलों पर हमला करती है फल हरी कच्ची हालत में 
रोगी हो जाते हैं । हल्के पीले रंग का धब्बा दिखाई देता है। धब्बेदार भाग धीरे धीरे नर्म पड़कर ब्राउन 
रंग का हो जाता है। अन्त में धब्बा फल के लगभग आधे भाग को घेर लेता है । बाद में यही धब्बा संकेद्रित 
छल्लो में हे गुलाबी रंग के फफोले से पंदा हो जाते हैं। छाल व तने के रेशेदार भाग गर्म मौसम में 
सूख जाते है । 


रोकथामः-- 


. फलो तथा तनों को ब्राउन कागज से ढक कर छाया करें | फलों की शुरू की हालत में बरगन्डी 
मकव्धचिर छिडककर ब्राउन कागज से ढक दे । 
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प्‌ गलन रोग 


तने का आधार मुलायम, पानों से भीगा हुआ दिखाई देता है। छाल चटकने पर दुर्गन्ध युक्त तरल 


पदार्थ बहने लगता है । अन्त में थौधा गिर जाता है। रोग वर्षा मे अधिक तीव्र होता है| यह जमीन से 
रहते वाली फंग्स से होता है जो पौधे पर लमी से, खराब जज निकासी में, भूमि में हवा और प्रकाश स 
मिलने की हालत में आक्रमण करती है | 


रोकथास:---- 


(।) जल निकास का सुप्रबन्ध करें । 
(2) तनों पर रोग के चिन्हों को खुर्च कर बोर्डी लेप लगा दे । 
(3) सडे गले रोग युक्त पौधों को उम्बाड कर जलाकर नप्ट कर दे । 
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ग्रमरूद की उन्नति कृषि क्रियायें 


टोढ़ी सिह यादव 
बी० एड० (कृषि) 


प्रत्तावता:-- 


अमरूद भारतवासियों का एक लोक प्रिय फल है इसका जन्म स्थान उष्ण अमेरिका है। हमारे देश 
में लगभग [7 वी. सदी से यहू फल उगाया जा रहा है। इसकी भारत में 58,230 हैक्टेयर में खेती की 
जाती है। यह उत्तर प्रदेश में 24,780 हैव्टेयर विहार में | ,20 हैक्टेयर, भध्य प्रदेश में 5,530 हैक्टेयर, 
महाराष्ट्र में 4,600 हैक्टेयर तथा बम्बई में 4000 हैक्देयर भे उगाया जाता है। सभी राज्यों की अपेक्षा 
उत्तर प्रदेश में इसकी खेती अधिक क्षेत्रफल में की जाती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ व फरूख- 
बाद भादि का फल प्रसिद्ध है। अच्छे सिचाई के साधन होने पर व अधिक लू व पाले से बचाव होने पर 
यह पंजाब व राजस्थान में' भी उगाया जा सकता है। लखनऊ 49 जाति को पूना शोध केन्द्र पर उगाकर अच्छे 
परिणाम प्राप्त किये हैं । 


भह॒त्व:-- 

अमझूद एक प्रिय फल है। इसके पके फल खाने में, अमरूद चटनी बनाने, चीनी के साथ पकाकर 
शबंत बनाने, फल भवखन बनाने में प्रयोग करते हैं। इस में एसकोॉविक अम्ल के कारण अम्लीय गध भाती 
है। अमरूद मे संतरे से 5 गुना व ठम्ताटर से [0 ग्रुना विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलाधा 
विदापिन 'ए और 'बी' लोहा, कैलसियम और फासफोरस भी पाया जाता है। गठिया रोग में यह फल 
हिंत कर होता है | इसकी मोठी चटनी हृदय को बलदायक व कव्ज में लाभदायक होती है । इसकी रासायनिक 
रचना में जल 76. प्रतिशत, प्रोटीन !'5 प्रतिशत, चर्बी 0'2 प्रतिशत, खतिज पदार्थ 08 प्रतिशत, रेशा 
0'9 प्रतिशत व हक्‍्कर 4-5 प्रतिशत पाया जाता है । 
जलवापु:--- 

अमरूद भारत के सिचित क्षेत्रों में मंधिक पैदावार देता है। यहू उष्ण जलवायु का पौधा है समुद्र 
तत्न से ।000 भीटर की ऊँचाई तक इसकी ख्लेती की जा सकती है। इसके लिए ]02 से. भी, वर्षा जून से 


सितम्बर तक होती चाहिए यहू पौधा अधिक से अधिक 5 फारेनहाइंट व कम से कम 4 फारेनहाइट 
ताप सहन कर सकता है | पौधे की छोटी अवस्था में अधिक पाला व लू हानिकर होती है। 


भृमिः-- 


अमरूद की फसल भारत की अधिकांद भूमियों की जा सकती है परन्तु अधिक उपयुक्त भूमि बचुई 
व बलुई दुमट सर्वोत्तम रहती है जिसमें जल निकास की सुविधा हो । जिसमें अन्य बागवानी के फल न एगे 
पेहू भी भूमि इसको पैदावार दे सकती है। यह अम्लीय व क्षारीय भूमियों मे भी उगाया जा सकता है 
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इसके लिए पी. एच. 4.5 से 8.5 की उपयुक्त रहती है। यह उधली चट्टानी दकन की भूमि व उधत्ती 
हुमठ बम्बई व दकत की भूमि से भी उगाया जा सकता है । हल्की बलुई गुजरात की भूमि में भी उगाया 
जा सकता है। 


ग्रमझद की जातियाँ निम्नलिखित हैं:-- 


), इलाहाबादी सफेदा--फल बड़े गोल, छिलका चिकता, गूदा सफेद, बीजों की संख्या मध्यप्त 
उत्तम मीठा । 

, हफत्ती--आका र गोल, छिलका चिकना, गूदा लाल, इलाहाबादी सफेदा से कम मीठा । 

करेला--फल लम्बा, छिलका खुरदरा, करेले की भांति दबाव उठा हुआ गृदा सफेद व मीठा | 

. चित्तीदार--सफेदा से मिलता हुआ, छिलके १९ चित्तिया पाई जाती है। 

, अमरूद बीजरहित--छोटा, अभियमित आकार, बीजरहित, शुदा सफेद व पीला कम सीठा । 

, अमरूद सेव--सेव के आकार का गुलाबी रग का छिलका, सेव से विटासिन सी में अधिक | 

अमरूद तात्पाती--यह नाशपाती के आकार का होता है । 

, लखनऊ 49--सतह भद्दी, रंग पीला, रस सफेद, 

धारवाल---बम्बई व दकन में बडे पैमाने पर उगाया जाता है। गूदा सफेद कठोर रंग लाल | 

नासिका---नासिक जिले की जाति है, मजबूत गूदा, अमरूद नाशपाती जैसा । 


८2 ४७5 ० ल्‍नये ०6 (० ++ (>> [>> 


किन 


प्रसारण:--- 
अमरूद का प्रसारण दो तरह से किया जाता है। 
, बीज द्वारा प्रसारण -- 


इसमें एक स्वस्थ पौधे से स्वस्थ फल को लेकर उसके बीजों को अलग करके धोकर सुखा कर बोने 
के लिए एक व तक प्रयोग करते रहते है इन बीजों को जमीन मे बोकर नया पौधा तैयार करते हैं। बीज 
द्वारा नरसरी तैयार करते के लिए जमीत मे मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई मई में करके व उसमें 
40-50 गाडी गोबर का सडा खाद मिलाकर तीन या चार देशी हल से जुताई करके पाटा लगाकर खेत 
समतल करके उस में जमीन से कुछ ऊँची क्यारी करके 0 सेमी. दूरी पर व 2 सेमी. की गहराई पर बीज 
बो देते है बाद में हुजारे से सिंचाई कर देते है। यह बुवाई जुलाई में करते है।यह 2 या 3 सप्ताह में 
अंकुरित हो जाते हैं । सितम्बर मे इनको दूसरी जगह 20-25 सेमी. की दूरी पर रखते हैं। यह तये पौधे 
एक वर्ष बाद नये स्थान पर लगाने योग्य हो जाते है । 


2, कारयिक प्रवर्धव या वानस्पतिक प्रसारणः-- 
पौधे के किसी भाग से कृत्रिम विधि द्वारा नये पौधे तैयार करते को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। 
काथिक प्रवर्धव की विधियों 


(अ) कलिकायन दवाराः--फल शोध केन्द्र बस्ती में कलिकायन (पैच वर्डिग) से अमरूद के प्रवर्धन 
में अच्छी सफलता मिली है। इसमे .5 से 2 सेमी व्यास का बीज पौधा मूल वृत्त के लिए चुन लिया 
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जाता है। समान उम्र की माप में पौधे की आखा चुन ली जाती है और उसकी दो सप्ताह पूर्व कुछ पत्तियां 
होड़ दी जाती हैं ताकि कलिका पूर्ण विकसित हो जाये । घुलवु'त्त पर जमीन तल से ।0 सेमी ऊँचाई पर 
एक सेमी. लम्बे दो समानाम्तार तीरे लगाते हैं और इनके सिरों पर दो सेमी. दूरी पर दो आडे चीरे लगा 
कर बीच की छाल को लिकाल लेते हैं। इसती आकार में मातृ पौधे से छाल सहित कली निकाल कर मूल 
पौधे के कटे भाग में रख कर पालीबीन की पट्टी से कलिका का मुह खुला रख कर बाघ देते हैं । 


बालिका का शेष भाग कागज से भली प्रकार इक जाना चाहिए मूल वृत्त का ऊपरी भाग 6 या 8 
पतियों को छोड कर काट देना चाहिए | जब कली बढने लगे तो मूल वृत्त का ऊपरी भाग लगभग एक माह 
बाद काट दिया जाता है इसे पौधे को नरसरी में लगाने है जो अगली वर्ष स्थाई स्थान पर लगने योग्य 
हो जाता है । 

(ब) भेंट फलमः-- 


इस विधि में भूल बुत को मात्‌ पौधे के नीच लगाते है मूलव्‌ त के समीप की समान उम्र व मोटाई की 
शाता चुन कर उसमें 2 या 25 सेमी. लम्बाई में चीरा इस प्रकार लगाते है कि अच्दर से कुछ लकडी का 
भाग ढालू तल में काट कर लाये । मूलव्‌ त्त से भी समान लस्बाई में चीरा लगाकर छाल व लकडी का कुछ 
भाग हटाते है। ध्यान रखा जाये कि मुलवु त व शाखा लगभग 2 साल पुरानी ही हो । इस दोनों के कटे 
भागों को आसानी से मिलाकर सुतली से बांघ देना वाहिए | दो माहू बाद यह जुड़ जाते हैं उस समय मूल 
बुत का जुड़े भाग से ऊपर का भाग व शाखा को जुड़े स्थान के नीचे से काट देना चाहिए । यह पौधा तरसरी 
में लगाते हैं जो एक वर्ष बाद स्थाई स्थान पर लगाने योग्य हो जातां है । 


(ध) गूटी लगाना।-- 

यह अमरूद की प्रसारण विधि एक व्यायसायिक विधि है यह विधि अमरूद प्रसारण में अधिक प्रयोग 
की जाती है । इसमें पौधे के उपर लगभग ।*5 से 2 बर्ष पुरानी शाखा को छांटकर उस पर 2 से 2:5 
सेमी० की दूरी पर दो आडे चीरे लगाकर छाल को अलग कर लेते है ध्ययन रहे कि चाकू तेज हो और शाखा 
की कैस्बियम रिंग ते कटने पावे' इस पर मास धास लगाकर पालीथीन या रेप कागज लगाकर सुतली से कस 
कर बांध देते हैं जब इसमें जड़ें मिकल आये उस समय पालीथीन कागज के नीचे से शाखा को काट देते हैं । 
यह पिन्डी लेकर कागज हटाकर नरसरी में लगा देते हैं जों एक वर्ष बाद स्थाई स्थान पर लगा दिया जाता 
है। यह विधि नरसरी तैयार करने में अधिक सफल हुई है । 


(4) श्रधोभुस्तारी विधि:--- 

अमहझूठ की जड़ से निकलने वाले नये प्ररोहों को जड़ सहित उखाड़ कर किसी भी स्थान पर लगाया 
जा सकता है। इनकी' संख्या अधिक लेने के लिए तनें से एक मीटर की दूरी पर जड़ में घाव बना दिया जाता 
है जिससे जड़ के अग्निम भाग से अनेक अधोभूस्तारी निकल आते हैं जितको जड सहित खोद कर बाएं में 
तगाया जा सकता है । यह विधि उत्तर प्रदेश में अधिक प्रचलित है और सस्ती विधि है । 


बेत की तेयारो एवं रेखांकन'--- 
खेत मे एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके उसमें 45 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की दर से 2.4 
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डी मिला देता चाहिए ताकि खरपतवार नष्य]हो जाये फिर 3 या 4 जुताई $कल्टीवेटर या देशी हल पे 
खेत में पाठा लगाकर समतल कर लेते है। बाग का रेखाकन दो विधि से करते हैं'--- 


(।) बर्गाकार विधि:--इसमें खेत में 6 मे ह मीटर दूरी पर लाइन खड़ी व आठी खींचकर वर्गों के 
किनारे पर पौधों के स्थान हो जाते हैं । 


(2) बठभुजाकार विधि'--इसमे उसी दूरी पर पौधे त्रिभुजाकार स्थानों पर लगाये जाते हैं जिससे 
स्ेत मे घटभूज बन जाता है और 6 पौधों के बीच एक पौधा रहता है । इस विधि में वर्गाकार 
विधि से 5 प्रतिशत पौधे अधिक लगते है अतः यह विधि अधिक अपनाई जाती है । 


इस विधियों के आधार पर भअप्रेल व मई में निश्चित किए गये स्थानों पर | मीटर» [मी० »८ ।मी७ 
के आकार के गड्ढे खोद दिये जाते हैं जिनको जून के महीने में तीन या चार टोकरी (40 किलो से 
60 किलो०) अच्छा सडा गोबर का खाद व 50 ग्राम गेसेवसीन पाउडर वे सतह की मिट्टी मिलाकर भर 
दिया जाता है। गडढों के मध्य एक लकड़ी गाड देते है । 


पौधे लगाता!--- 


नरसरी से स्थाई स्थान पर पौधा जुलाई से अगस्त तक नगाया जा सकता है कभी-कभी फरवरी में 
भी लगा सकते है । नरसरी से पौधा कुछ गीली मिट्टी लेकर पिन्डी बनाकर उठा लेते हैं उसको गड्ढे की कुछ 
मिट्टी हदाकर उसमें पौधा रखकर मिट्टी से दबाकर सिंचाई कर देते है । 


खाद: 


नवियों के कछारों में अमरूद लगाने पर खाद नही के बराबर लगाते है परन्तु अच्छी पेदावार लेने के 
लिए फल शोध केन्द्र बस्ती में अमरूद की फसल में अच्छा फल इस खाद की मात्रा में लगाते से मिला है। 


एक वर्ष के पौधे के लिए आधी टोकरी कम्पोस्ट, !40 ग्राम अमोनियम सल्फेट, और 900 ग्राम सुपर 
फासफेट । 

दो वर्ष के पौधे के लिए एक टोकरी कम्पोस्ट, 280 ग्राम अमोनियम सल्फेट, और 80 ग्राम सुपर 
फासफेट । 


तीन वर्ष के पौधे के लिए !ः 5 टोकरी कम्पोस्ट, 420 ग्राम अमोनियम सल्फेट, और 2,700 किलो 
सुपर फासफेट । 


चार वर्ष से 7 वर्ष के पौधे के लिए दो टोकरी कम्पोस्ट, 560 ग्राम अमोनियम सल्फेट, और 2,800 
किलो सुपर फासफेट । 


इसके बाद में 570 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 2'840 किलो सुपर फासफेट, 480 ग्राम स्यूरेट आफ 
पोटाश, और दो टोकरी कम्पोस्ट खाद को प्रति पौधा प्रति वर्ष पांचवी वर्ष से पौधा मरने तक लगाना 
चाहिए। यह खाद की मात्रा वर्ष में दो बार जून-जुलाई व फरवरी या सितम्बर में देता चाहिए । 


82 


भारतीय कृषि अनुसन्धान शाला नई दिल्‍ली में हुए प्रयोग में [| किलो गोबर का सडा खाद प्रति 
पौधा प्रति वर्ष व हर वर्ष इलनी ही मात्रा बढ़ा कर देनी चाहिए अर्थात्‌ चौथे वर्ष वह मात्रा 45 किलो ग्राम 
जगा कर इतनी' खाद पौधे के मरने तक लगाने से अच्छे फल मिले है । 


विधाई:-८ 

अमरूद में पौधे लगाने के तीन वर्ष तक नवम्बर से फरवरी तक एक सिंचाई, फरवरी से मार्च तक 
0 से 5 दिन के अन्तर में, मई व जून में प्रत्येक सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए । चौथे वर्ष अक्टूबर से जनवरी 
तक दो सिंचाई व जनवरी से मई तक दो सिंचाई व मई से वर्षास्म्भ तक तीन सिंचाई करनी चाहिए । 


निराई गुड़ाई था भ्रन्तराशस्प -- 

यदि बाग में पहले तीन वर्षो तक सब्जी की फसल लेते रहे तो निराई गुडाई की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है । इसमें टमाटर, बैंगन, आलू, भिन्‍्डी, मटर, प्याज तथा हरी खाद की फसल भी उगा सकते है । 
बौधे वर्ष से बाग में एक जुताई मई व एक जुलाई, अक्टूबर में कर देते है और पौधे की थालों को फावडे से 
साफ करते रहते है * 


पौधे को संथाई व छदाई :--- 


पौधों को पहले ही 70 से० मी० की ऊंचाई से अगली कली को काट देता चाहिए फिर केवल चार 
स्वस्थ शाखाओं को छोड़ कर शेप सभी को काटते रहना चाहिए । इस से फल तोड़ने मे सुविधा रहती है 
और पौधे का आकार भी ठीक हो जाता है। इस के बाद प्रति वर्ष अक्टूबर ब फरवरी में बीमारी ग्रसित 
व सूखी व घनी शाखाओं को काटठते छांटते रहना चाहिए । इसको संपरिवर्तित श्रग्मणी विधि कहते है। 


फल शोध केन्द्र बस्ती मे यही प्रयोग करके देखने से अच्छा फल मिला है। इसमे अन्तर इतना है कि 
एक कली को ऊपर भी बढ़ने दिया जाता है । 

बम्बई में कृम्तन व टू निग सम्बन्धी प्रयोग में बताया कि पौधे की भुकी हुई शाखाओं को फलत के 
आने के पूर्व समीपस्थ शाखाओं से बांधकर शाखाओ को भूमि के समानान्तर कर दिया जाता है। इन की 
सुषुप्त कलिकायें क्रियाशील होकर फलत अच्छी देती है । इस बांधने की क्रिया को बंडिंग कहते है। शाखाये 
बार-बार बांधने से पौधों को हानि भी होती है । 

]933 में पूना मे गाडगिल ने वैकल्पिक में बांधने की क्रिया किया तो 300 फल प्रति पौधा बांधने 
के वर्ष और पच्चीस फल प्रति पौधा न बांधने पर प्राप्त किये हुए और यह विधि कर्षण क्रियाओं में भी 
बाधक है फिर भी बम्बई क्षेत्रों में अधिक अपनाई जाती है। इलाहाबाद कृषि अनुसधानशाला में प्रयोग 
द्वारा बताया कि छांव्से से फलों का आकार बढ़ जाता है लेकिन फलों की संख्या घट जाती है । 


फूल व फल आने का समय व फलत :--- 
उत्तरी भारत में दो फसलें आती है व दक्षिण भारत मे तीसरी फसल आती देखी गई है.। 


(अ) श्रम्बे बहार : इस मे फूल फरवरी व मा मे और फल जुलाई से सितम्बर तक मिलते है। 
इसके फल फीके, पनीले व कीड़े ग्रसित होते हैं । 


83 


(ब) मृग बहार : इसमें फूल जून जुलाई में और फल नवम्बर से जनवरी तक मिलते है । इस फसल 
के फल मीठे व स्वादिष्ट होते है । कृषक इस फसल को हो अधिक लेता है। फल शोध केद्ध 
बस्ती में प्रयोग किया गया कि फूलो की पूर्ण विकसित अवस्था में 5 भाग नेफथलीन 
एसिटिक एसिड व दस लाख भाग पानी के घोल के छिडकाब का प्रभाव अच्छा पाया गया है 
जिससे यह फसल अच्छी आती है या बरसात की फसल के फूलों को हाथ से तोड देवा 
चाहिए । 


(स) हस्थ बहार : यह दक्षिण में पाई जाने वाली फसल है जो कि कभी-कभी फल देती है । इसमें 
अक्टूबर मे फूल और फरवरी से अप्रैल तक फल प्राप्त होते हैं । 


फल संलवन तथा विपशान ' 


अमरूद का फल कुछ पीलापन आने पर उसे हाथ से पकड कर कुछ डन्ठल व पत्तियों सहित तोड़ 
लेता चाहिए । दूठे फलो को बाग में घास पर रखकर उनका संवेष्टन करके बांस की टोकरी में कागज था 
केले के पत्ते लगाकर बन्द करके बाजार में भेज कर नीलामी द्वारा बेच देता चाहिए | या उनको सड़क के 
किनारे या सब्जीमण्डी में ढेर लगाकर बेच देना चाहिए। 


रोग तथा कीट ; 


।--अ्रमरूद का सुखा रोग : यह रोग फ्यूजेरिम कब॒क द्वारा फैलता है इसका प्रकोप तने पर होकर 
शीघ्र शाखाओं और पत्तियों पर फैलकर पौधे को सुखा देता है । वर्षा ऋतु में तीत्रता से बढ़कर अन्य पौधों 
को भी प्रकोषित करता है। 


उपचार . 
--अमरूद की सूखानिरोधी जाति को मूल वृत्त में लगना चाहिए । 
2--अमरूद का सूखा फल सड़न :-यह फाइटोपथोरा पैरासिटिका द्वारा फैलता है यह फलों को 


भण्डारण में सडाने वाली बीमारी है मित्रा ने |929 में पूसा के आसपास इसको देखा था । 
उपचार ; 


वरगडी मिश्रण 2:2,50, कापर आक्सी क्लोराइड 0'2 प्रतिशत, व फरबम 0-2 प्रतिशत का 
छिडकाव करना चाहिए। बीमारी देखने से प्रति सप्ताह छिड़काव करना चाहिए । 


3--अ्रमझूद का केंकर :-इसमे फल सड़ने लगता है | यह बीमारी जीवाणु द्वारा फैलती है। 
उपचार ; 


वरगडी मिश्रण 2.2 50 का छिड़काव फलों पर करते है । 
छिंल्का खाने वाला पदातिंक (वॉर्फ ब्नोक़िंग केटर पिलरं) 


यह इन्डरवेंला टेटराओरिस द्वारा पौधा का तना गोंलाई में खाया जाता है यह कीड़ा छाल में 
रिंग बना देता है जिससे पौधा सूख जाता है। 


ह्व 


उपचार : 

इसकी जाच करते पर 4 प्रतिशत फार्मलीन या पेट्रोलियम या मिट्टी के तेल का सूच्चानिक्षप 
(इलेक्शन) लगाकर तने को गीली मिट्टी से लेप देते है । 
प्रमहद के फल की सफेद सवखी : 


कीटोडोकस जाति द्वारा बरसात के फलों को हाति पहुंचती है । यह फलों पर अन्डे देती है जिससे 
कुछ ही समय में मक्षिजातक (मँंगेट) निकलकर फल खाना शुरू कर देते हैं । 


उपचार : 
।--फलों को तोड कर जमीन में गाड़ देते है । 
2--फूरीवोबरा थंत्र का प्रयोग करते हैं जिसकी आवाज से तितलियाँ भाग जाती है । 
प्रिलीवग : 
यह छोटा अंडाकार चंपाग मुख वाला जीव पत्तियों को प्रकोपित करता है। 
उपचार' --निकोटीन सल्फेट एक भाग 600 भाग पानी मिलाकर छिंड़कते हैं । 


घपणः- एक बीजू पौधा 6 से 0 वर्ष की उम्र में 400-500 फल प्रति पौधा प्रति वर्ष देता है 
जिसका वजन 00-85 किलो आम होता है । प्रसारण विधि से तैयार किया पौधे से 6 से 8 वर्ष 
की उम्र में 000-2000 फल (80 किलो से 320 किलो) प्रति पौधा प्रति वर्ष मिलता है। 
फलशोध केन्द्र वस्ती में 7-8 बर्ष के पौधे पर 7000 से 7500 फल (50-200 किलो) प्रति 
पौधा प्रति वर्ष उपज मिली । इलाहाबाद कृषि अनुसंधान शाला पर 967 में 300-400 फल प्रति पौधा 
उपज मिली जिससे अनुमामित 2500-3000 २० प्रति हैक्टेयर आय हुई । 
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झ्ाम की उन्नत कृषि क्रियाएँ 


श्रोमप्रकाद त्रिपाठी 
बी. एड. (क्रषि) 


आम भारत के उष्ण जलवायु के श्रेष्ठ फलों में विशेष महत्व रखता है और भारत मे इसकी 
हृषि बहुत दीघंकालीन है। इसका उत्पत्ति स्थान वक्षिण एशिया में विद्येष कर मलायन भाग माना जात! है । 
जहाँ से यह दुर्नियां के दूसरे भागों में उगाया जाते लगा है । 


परिपक्व अवस्था में आम विटामित ए तथा विटामिन सी का अच्छा साधन है। यह परिपक्व 
बवस्या में खाने एवं परिरक्षणा के लिये प्रयोग किया जाता है तथा कच्ची अवस्था में कैरी के रूप में प्रयोग 
किया जाता है। यह भारतवर्ष में करीब-करोब सभी भागों में उगाया जाता है। भारतवर्ष में लगभग 
893520 हेक्टर पर आम की खेती को जाती है जो कि कुल' फल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग 
है। विभिलत राज्यों में इसकी खेती का वितरण निम्न प्रकार है । 


राज्य का ताम झाम को खेती के लिये कुल भूमि हैक्टर में 
उत्तरप् देश 28045 
बिहार 88094 
आनश्न प्रदेदा 7343 
परिचमी बंगाल 7325[ 
मद्रास 40686 
उड़ीसा 3590 
बंम्बई ]395 
केरल 9328 
मध्यप्रदेश 479 
पंजाब 8952 
जलवायु:-- 


आम की खेती विभिन्‍न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है लेकिन इसकी खेती के लिए गर्म 
व तर जलवायु सबसे अच्छा रहता है। आम वहाँ पर अच्छा फलता एवं फूलता है जहाँ पर जून से सितम्बर 
तक अच्छी वर्षा हो तथा बाकी आठ भहीने प्रवटबर से मई तक शुष्क एवं वर्षा रहित मौसम हो | आम उन 
भागों में भली-मांति होता है जहाँ कि तापक्रम 40 से !2 डिग्रो फैरानाइट रहता है। तथा वर्षा 40 से 
00 इंच तक होती है । इससे अधिक तापक्रम होते पर भलसने (सन बनें) का डर रहुता है। पहाड़ों पर 
४000 फुट से 35000 फुट की ऊँचाई तक उगाया जा सकता है । पूर्वी टापुओं का जलवायु आम की खेती 
के लिये सबसे अच्छा रहता है । 
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भूमि“ 


जलामुबधित, ककरीली, पथरीली, छिछलो भौर अधिक क्षारीय भूमि को छोड़कर बाम प्राय; 
सभी प्रकार की भूमि में सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है। फिर भी गहरी दोमट भूमि, जिसमें पातो का 
निकास अच्छा हो, इसके लिये सतसे उपयुक्त रहती है । 








किस्में;-- 
आम की किस्मो को पकते के समय के क्षतुसार तिम्त तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है। 
() जल्द पकने वाली किस्में-ये किसमें मई, जून में पकतो है जैप्ते--बस्वई हरा, अलफन्‍्जों, 
राटौल, जरदालू राम भोग । 
(2) मध्यम पकने वाली किस्म--ये जातियां जुलाई में पक्रतों है। लंगडा, दशहरो, गोपाल भोग 
सफेदा न. !, लखनऊ सफेदा, सिगापुरी, खासुख्बलास । 
(3) देर से पकने वाली किस्में--यह अगस्त या उसके बाद पकती है जैसे फश्ली, समरबहिस्त, 
चौसा, हाथी भूल, मतपसन्द, मोतिया, नोलम आदि | 
भाम की कई किसमें भी तैयार की गईं है। आम की अच्छी संकर अक्िस्में एवं उतके गुण भिस्‍्न 
प्रकार है । 
सारणो संख्या ! भ्राम की संकर किस्प्तों का विवरण 
४ आए कि कि थििक6। के कतने दिन 
। गौसत वजन।. गुदा तक ठीक 
सकर और जनक आम पकने का समय (राम में । ग्राम में) टी एस एस लत में रह 
कर ही हे __ सकता है 
संख्या 6 जुलाई तीसरा सप्ताह [92 2 57.2 ]70 ]0 
(नीज्ञषम लंगडा) 
लंगड़ा (जतक ) जुलाई पहला सप्ताह 252"2 75.0 8.0 7 
सख्या 09 जुलाई चौथा सप्ताह 307:0 74.9 9.0 5 
(नीलम दशहरी ) 
सख्या 49 के. औडण ७ 2387 74.4 [9.0 9 
(दशहुरी तीजस) 
संख्या 0]-- जुलाई दूसरा सप्ताह ]82:00 68,0 6:0 0 
(दशहरी त्तीलम) 
संख्या 39 जुलाई चौथा सप्ताह 223/0 65.3 87 0 8 
(नीलम चौसा ) 
दशह री (जनक) जून चौथा सप्ताह 58.4 67.2 9,0 0 
नीलम (जनक ) भगस्त चौथा सप्ताह ]70 0 53,8 9.0 ]2 
चौसा (जनक) अगस्त बूप्तरा सप्ताह 294*5 72,0 2,0 / 
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प्रसारण! “7 


किसी विशेष किस्म से ठीक उसी प्रकार के पौधे प्राप्त करने के लिये वानस्पतिक प्रध्ारण अत्यन्त 
क्ावश्यक है । बीज द्वारा पौधे तेयार करने पर फल देर से मिलते हैं, फलो में भिन्‍तता पाई जाती है एवं 
उपज कम प्राप्त हीती है ! वानस्पतिक प्रसारण मे मधिक्रतर आस के पीछे कलम बाधकर व्यावसायिक 
सर पर तैयार किये जाते हैं। आजकल आम के पौधे कलिकायन विधि द्वारा भी तैयार किये जाते हैं लेकिन 
पह विधि कुछ जटिल होने के कारण व्यावसायिक झृतर पर प्रयोग नही की जाती है। 


कलम बॉधना:-- 


कलम काटने के लिये प्रिट्टी के धरातल से लगभग नौ इच की ऊँचाई पर ढाई से तीन इंच लम्बाई 
] इंच चौडी एवं |४ इच गहरो छाल बीज जात से निकाल देते हैं। छाल के साथ-साथ थोड़ी लकड़ी भी 
तराश दो जाती है। इसी प्रक्रार उस शाख को जिसकी कलम बाधना है तैयार कर लेते है दोनो टह॒तियों 
की मोटाई एवं उम्र एक सी होनी चाहिये फिर दोनो टहुनियों को आपस में जोड़ देते है तथा रिया घास 
या कैले के रेशे से बाघ दंते हैं | यह किया वर्षा ऋतु के आरम्भ में या वर्षा ऋतु पे करती चाहिए। कलम 
करने के बाद लाभग 60 दित में उपरोप तंयार हो जाता है, फिर धीरे-धीरे बीज जात के ऊपर के भाग 
एव शात्र के नीचे के भाग को क्राट कर अलग कर देते है तथा तये उपरोप को छायादार जगह मे रखते है । 


कलिकायन विधि -- 


वैसे कलिकायत विधि आम के प्रसारण का व्यावत्तायिक तरीका नहीं है फिर भी आाजकल' यह 
विधि भी प्रयोग की जाती है । कलिकायन विधियों में वर्म कलिकायन विधि को अधिक महत्व दिया 
जाता है । 


कलिकायन की क्रिया 6 महीने से दो साल पुराने मूल वृक्ष पर की जाती है। कल्िक्राग्त् के 
लिये अच्छी, कीड़ों व बिमारियों से रहित कलिका का प्रयोग जिया जाता है। सबते पहले स्वस्थ शाखा 
पे वर्म आकार में कालिका को निकाल लेते हैं फिर मूल बृढ्ष पर एकया छोढ़ इच' लम्बा अनुप्रस्थ चीरा 
बना दिया जाता है। चीरा जमीन की सतह से ० इच या एक फीट की ऊँचाई पर होना चाहिये । निकाली 
गई कलिका इसी चीरे में प्रवेश करके रफिया घास या सुतली से बाध देना चाहिए।बाधने समय यह 
शान रखना चाहिये कि कलिका का उपने वाला भाग खुला रहे। जब कलिका से नई शाखा निकलने 
लगे तो सुतली को ऊपर से हढा देना चाहिए तथा मूल वृक्ष के ऊपरी भाग को तेज चाकू से काद दिया 
जाता है | इस विधि से तथा पौधा तेमार करने मे 4-5 महीने लगते है ! 


पौध लगाना -- 


पौध लगाने से पहिले भूमि को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए तथा गर्मी के दिनों में 
33८ ३3८3 क्षाकार के गढ़े खोद कर कुछ दित्तों बाद उनको 25 पौ, गोबर की खाद, ढाई पी. वुडऐश और 
बोनमील डेढ पौ. तथा मिट्टी के मिश्रण से भर देना चाहिये । गढ़ों की पारस्परिक दूरी 30-35 तक रखी 
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जाती है । जब एक दो पानी पड जाय तथा गढे में भरी मिट्टी ठोक से बेठ जाय तो पौधे लगा देने चाहिये। 
वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधे बसन्‍्त ऋतु मे भी लगाये जाते हैं लेकिन उनके लिये सिंचाई तथा लू से बचाने 
का प्रबन्ध करता म्रावश्यक होता है| 
खाद-- 

वौधो को लगाने के बाद खाद का ध्यान रखता आवश्यक है । एक वर्ष की भायु के पौधे को ।0 
सेर गोबर की खाद, 5 पैर वुडऐश तथा ढाई सेर बोतमील देना चाहिये। जैसे-जैसे पोधा बढता जाता है 
उसी अतुप्तार खाद की मात्रा 5 सेर गोबर की खाद, । सेर राख एवं आधा सेर हड्डी के चूरे को प्रति वर्ष के 
हिसाब से 0 साल तक बढाते रहना चाहिये । तिम्न लिखित खादो का सिश्रण पूरी वृद्धि प्राप्त पौधे को 
अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है जो कि सेन, राय तथा पटेल के द्वारा अभिस्तवन किया गया है 

200 पोण्ड' गोबर की खाद, !0 पौण्ड बोनमील, 4 पोण्ड' अंडी की खली तथा दो पौष्ड 


अमोनियम सल्फेट । 
सिचाई- 


पौधे को हर तीसरे रोज पानी देना चाहिये। दो साल के बाद सर्दी के मौसम से हर हफ्ते एवं 
गर्मी के मौसम में पाँच दिन के अन्तर पर पानी देना चाहिये। सिंचाई का अन्तर भूमि की किस्म एवं वाता- 
बरण पर भी निर्भर करता है। 


कटाई छंटाई -- 


पैबन्द से तैयार किये गये पौधों के शाख को 4 वर्ष तक बढ़ने देते है उसके बाद छटाई करके पौधे 
को सही रूप दे देता चाहिए । 


फूलों का भ्राता तथा उनको रक्षा-- 


आम के पौधे मे दो वर्ष का होने पर फूल आने लग जाते है परन्तु तीन वर्ष का होने तक सभी 
फूल तोड देते चाहिये क्योकि फल लेने पर पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पौधे पर फून आना जलवायु पर 
तिर्भर करता है। भारत के अधिकांश भागों में दिसम्बर से जनवरी में फूल आते हैं । 


फलों की तुड़ाई -- 


सब फल एक साथ नहीं पकते है। देहली के देहात मे फलो की तुड।ई का समय जून से अगस्त 
तक होता है । जब कुछ फल पेड़ से गिरने लगे तो समझ लेना चाहिये कि फल पकने लगे हैं। तोड़ने से पहले 
फलों को अधिक नहीं पकने देना चाहिये । 


उपज+ 


आम के पेड की उपज चार साल से बौस साल तक ज्यों-ज्यों उम्र बढती जाती है त्यो-त्यों उपज 
बढ़ती जाती है फिर उपज एक सी रहती है | पैबन्द से तंयार किये गये पौधे में निम्न प्रकार फल आते हैं । 
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चौथे वर्ष में 0-]5 फल 


छुठे वर्ष मे 50-75 फल 
है दसवें वर्ष में 300-500 फल 

5-20 वर्ष के व॒क्ष पर 500 फल 

20 वर्ष के बाद 2000-4000 फल 
फलों को पकाना-- 


फल्लों को तोडाई के पश्चात छूठाई करके भण्डार ग्रहों में पत्तियों पर दो दिन के लिये फैला देना 
ब्राहिये बाद में पुआल में तह जमा कर रखा जाता है। फलों को एक तह॒से फैलाया जाता है उसके बाद 
फिर पुआल बिछाकर दूसरी तह लगाते हैं जिससे फल भापस की रगड़ से खराब न हो । 


फूल तथा फल के बनने की समस्या-- 


आम के पोधे पर फल नई शाखाओं पर लगते हैं। दस वर्ष के बाद आम के वृक्ष पर नई शाखाएँ 
कभी कम कभी ज्यादा निकलती है जिसके कारण कभी फल ज्यादा कमी कम श्रौर कभी-कभी बिल्कुल' नही 
आते हैं, इसे आम का अनियमित फलना कहते है। इस आदत को कम करने एवं लगातार फल लेते के लिये 
निम्न क्रियाएँ की जाती हैं -- 


फूलों का तोड़ना । 

भूमि में खाद्य पदार्थ देना । 

शाखाओं की छाल मिकालता । 

सही समय पर कृषि क्रियाएँ करना । 

5. धु"आ देना आदि क्रियाएँ की जाती है जिससे प्रति वर्ष फल प्राप्त हो सके * 


पे >> ५ 


प्राम के कीड़े बौभारियाँ एवं उत्तकी रोकथास-- 


आम के पेड़ को विभिन्‍न कीड़े एवं बीमारियां क्षति पहुँचाते हैं जो निम्न प्रकार है -- 
सारणी संख्या 2 भ्राप्र के कीड़े एवं बीमारियाँ च उनकी रोकथाम 














जज कफ कीड़े एवं बीमारी का नाम रोकथाम 
. | आम का तना छेदक . इनके द्वारा बनाये गये छेदों में मिट्टी का तेल में भीगा कपड़ा दबा 
देता चाहिये। 
2. | दोमक . डी. डी. टी. तथा सल्फर का भुरकाव करता चाहिये । 
3, । आम का होपर !, '02-'04 प्रतिशत रोगोर 40 के घोल का छिड़काव करता 
भुनगा चाहिए । 
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अननननगननननीनीननननीनीनीननननननाननाननननन न कन+न++भ+333 नमन नमन नमन 4 +4 5 नमन नमन-+-+कममन-+---०-_>न भा ि ्ि ़् नननन-]न2स>"ऑइक्‍ेक्‍े॑ेतघ+++्ा तन. जम. 





रोकथाम 


० 2 महक नमी 


।, '03- 06 प्रतिशत बासुडीन 20 ई. सी या *03-05 प्रतिशत 
रोगोर 40 या डामेकरात 00 के घोल का छिड़काव करना 

।. “25 प्रतिशत डी. डी. टी. के घोल का छिड़काव करता चाहिये । 

2. कठी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके नष्ट कर देता चाहिये । 

. रोगी फलो को इकट्ठा कर जमीन मे गाड़ देना चाहिये । 


2, वासुडीन 20 ई. सी. का या मेलाथियान 50 ई. सी. का 3 से 4 


2. 5 प्रतिशत बी. एच. सी. के चूणों का भ्रकाव करना चाहिए। 


. 5 प्रतिशत डी, टी. टी, व 50 प्रतिशत सल्फर का भरकाव करता 








2650 धार एश्डाडा ए्रठ्पा' शैब्राह0 2700. जिवंब0 सिग्रारपाएफ2 
वीभा ध०्पाढो ण 2800प्रीपा८ २९४९४४०00, ७ ०, 


(०7ध०) (६४१0 0०9७7 ॥0 एुढ एर0.6 पं; 770४2758876 
एशंट हात्ज चिधाएु० 88 ० 0 फफए. फवाबत0. लिंक भतपाएएट, 


(8४88० 60४ए4४०७ गे हपरणान्ाए, वेद सल0ाकएपोएपा8- 


ऋत | कीड़े एवं बीमारी का नाम 
4. | सफेद गुक्रिया 
' चाहिये । 
5, | पत्ती काटने वाला कीट 
6. | फलो की मविखरयाँ 
(फ़््ट प्लाइज) 
प्रतिशत का छिडकाव करना चाहिये । 
7. | लाल चींटीं ). घौंसलों को तोडकर नष्ट करना चाहिए । 
8, | पाउडरी मिलड्यू 
चाहिए । 
9. | आम का नेकरोसिस इसके लिए कोई रोकथाम नहीं है । 
ऐडशफार एप (ए६ 
- छण॥र॥, 0, तर. ॥/, 964 
हे () * 28. 
2, (॥9॥9, 9. 9. &:. 970 
8772०, 0, एण्ड, ९, & एछ,, [ए0%४०9708 ए। (6) 
3, दाब्रणाधण, ७. ॥. 97] 
व, ५, 8. .,, रह 26४ जप (3 ):. 
4, 4909०), ७. ॥, 969 
7. 0. 0. के , पिहण छलाएं हे (3) : 3 
$. दिद्वाएथ, 5, 7.. 967 


क्‍07, भागी, $, & 
7, /णफ्ां, 5, रू 


पक बगा8०. प्र, ढ्ेत्तएक्ांणा 7 799, ]. 0, ७. १, 
जिल्छ एक वा (8) : 8-0], 
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& एगरुपयाऐंशा, है ५. , (967 जज जिगाएुए ॥५0703 0९ टहएु/टथा०० उ४0070 9ण"670ं७) , 


कएंक हि ि, ५८ [309 छएपृ6एा्यएढ, |, 5, 8, 9९.,. फिलफ 9390, हा 
8॥87772, 9. 5.. (4) + 3-6, 

!, भारी), 3५. हि, ]9635 शिक्राहुए्द 87 ए०ए एड़ी] 0 5फ्रेघाठ्णाक्षा। ऐश ४०, ?7०878- 
शाह) हि. $: झ्ंपल शिधाययोंगटढ्ठ, 0, 8, ए,, ॥प।/80०8, | (3) : 9. 
एए्री)फ, ४. 8, 

॥ $णह, हि. 5, €: [970 [786७ ०९ (३७९० बात (67 207000], 50660 7, 0, /., र,, 
जएग्रव98०॥४), ? ४७७ 6 >४7]] (2] : 3-7. 


) $काह &. उन्कावां 959 'एाढ शिब्ाह0 7. शिवा, छेंबाफ.. प्रणिक्रद्ांणा ऐप, 
[976€०६०7४६९ 0 ४ ६हगव०09, शीएा5ए'ए 00 केठ00 बावे हैएएॉ- 
एपोपएाढ, ०७ 8, 
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नीबू जाति के फलों की उन्नत कृषि क्रियाएं 
राम अवतार भारदात 
बी. एड. (कृषि) 


परिचय-- 


नीबू की थोड़ी बहुत भावश्यकता जीव में प्रतिदिन पड़ती है । नीबू के रस में विद्मित्र सी के 
अतिरिक्त कुछ मात्रा में विटामित ए तथा वी भी पाये जाते हैं । नीबू के प्रयोग से आँखों में ज्योति बढ़ती है 


तथा पेट ठीक रहता है | नीबू वात नाशक है । कब्ज दूर करते वाला तथा पाचक है । इसी कारण पे दैनिक 
जीवन में इसका अधिक महत्व है । 


जलवापु-- 
जलवायु फलों के बढ़वार में कई तरह प्रभाव डालतो है। नीबू का बाग लगाने के लिग्रे समर- 
शीतोष्ण जलवायु सबसे अधिक ठीक रहती है । बहुत अधिक ठंडे इलाके इसके लिए ठीक नहीं रहते हैं । 


तापक्रभ -- 


हर प्रकार के फत्नों के लिए एक निश्चित तापमान की जरूरत पड़ती हैं। उसके कम या ज्यादा 
तापमान रहने पर पैदावार में अन्तर पड़ जाता है । 


नीबू के पौधे 44'5 से, ग्रे. से अधिक तापमान होने पर ठीक प्रकार से नहीं बढ़ पाते हैं भतः जहाँ 
पर गर्मियों मे तापमान 445 से. ग्रे, से अधिक नहीं होता वहाँ पर नीबू के बाग लगाये जाने चाहिए । 


वर्षा सूर्य की रोशनी, पाला या गर्मी तथा हवा का भी बाग लगाने से पहले ध्यान रखता चाहिये | 
तीबू का बाग धूप आने वाले स्थान पर लगाना चाहिये। अधिक पाला या गर्भियों से पोधे से फूल व पत्तियाँ 
गिर जाती है तथा वृक्ष सूखने लग जाते हैं। अतः सर्दी वाले क्षेत्रों में भीबू के बागों को नहीं लगाना चाहिये । 
तेज हवा से फल्नों की किस्म घटिया हो जाती है व फल' भी कभ मात्रा में आते हैं । 


जातियाँ-- 


तीबू प्रजाति के फलों का वर्गीकरण भारत में नीबू जाति के फलों के विपणन की प्रकाशित रिपोर्ट 
के भाधार पर निम्न लिखित है । 


(!) स्वोट्ट झ्रारेज--इसकी उपजातियाँ निम्तलिखित है जैसे वैलनत्तिया लेटा, वाशिंगटन, 
नेवल आदि । 
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(2) मेलडुनि औरेज- जैसे कमला, तागपुरी, कुर्गं, सलहट, दाजिलिंग । 
(3) सौर प्रौरंज --जैसे सीवान भौरेंज, बीटर औौरेंज, सौर औरेंज । 
(4। लाइम--जैसे पाटी तीबू, कागजी नीबू, गोरा नीबू, तांबा नौबू । 
(5) लेसन-जैमे गलगल, बढ़ा, बजोरी । 

(6। स्वीट लेमन--मीठा नीबू, सरबती नीबू । 

(7) पुमेलॉ--जैसे चकोतरा, संध्याफल, करना । 

(8) महा नीबू --जेसे मार्श, सीडलैंस, फास्टर, हाल | 


ता 


जी 


प्रजतने-- 


बीज से फल व॒क्षो का प्रसारण अतीत समय से चला आ रहा है। यह विधि तीबू जाति के कुछ 
फलों के लिए अति आवदयक है । जैसे कागजी तीबू । परन्तु नीबू प्रजाति के लिए अधिक उन्नतिद्यौलत क्षेत्रों 
ते बीज से प्रसारण करने की विधि अब खत्म होती जा रही है। नीबू जाति के पेड़ बीज, कलम, गूटी, कलि- 
पायन द्वारा प्रजनन किये जाते हैं । 

नींबू की जाति मे बीजों को केवल झरुट स्टाक तैयार करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। 
तौबू जाति में परिवतंत लाने के लिए कलियायन विधि को काम में लाया जाता है | 


हट स्टाक के लिए पौधे तैयार करना-- 


सट स्टाक हमेशा बीज से तैयार किया जाता है। रूट स्टाक' हमेशा 6 इच ऊपर उठी हुई क्यारी 
में लाइम के बीजों को वो देता चाहिये। बीज को अधिक्रांशतः अगस्त के अन्त में या सितम्बर के छुह में 
बोया जाता है । बीज से बीज की दूरी ] इंच, लाइन से लाइन की दूरी 3 इ'च रखी जाती है। बीज बोने 
के बाद क्यारी को बालू से दबा दैना चाहिए। ब्यारी को पानी देते रहना चाहिए। बीज 20 दित से 23 
दिन में उग कर तैयार हो जाते हैं। पौधे जब 5 या 6 इ'च लग्बे हो जाने पर इतका स्थान्त परिवर्तत कर 
देना चाहिये । दुसरी जगह पौधे से पौधे की दूरी तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 0 इच से 8 इच होनी 
चाहिये। अगर पौधे वी उचित देख भाल की जाये तों ये ।5 से 8 महिने में अंगुली की मोटाई के समान 
हो जाती है। अब ये पौधे कलियायन करने योग्य हो जाती है| 


बड साइन फा चयन करता--- 


बड साइस चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये-- 

(।) बड़ गोल लकड़ी से लेती चाहिए । 

(2) कक्षिय कलिका फूली तथा स्वस्थ्य हीनी चाहिए। 

(3) भच्छी जातियों के वुक्षों की ही साइन चयन करनी चाहिये । 

(4) साख की ऊपरो तथा नीचे वालो बड को नही चयन करना चाहिये । 

कलियायत करते का समय उत्तर प्रदेश में मार्च का महीना उंचित है । क्योकि इस समय पौधों 
में रस का ज्यादा प्रवाह रहता है। 
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भूमि व पानी-- 


बाग लगाने के कम ढाल' वाली या समतल भूमि उत्तम रहती है । नवियों के मुहाने या घाटियों 
के बीच की समतल भूमि ठीक नही रहती है। क्योंकि यहाँ पर सर्दी का भय रहता है। भूमि ऐसी होनी 
चाहिये जिसमें हुवा का संचार तथा पानी का निकाप्त उचित प्रकार से होता हो | नींबू का बाग लगाने के 
लिए बलुई-दोमट तथा 2 मीटर गहरी मिट्टी उत्तम रहती है। 


भूमि का पी. एच. मात 55 से 65 होना चाहिये। वैसे क्षरीय भूमि जिसका की पी. एच- मान 
8-5 से 9 हो वहाँ पर भी नींबू के पौधे लगाये जा सकते है। जमीन के साथ-साथ पाती का घ्यान भी 
रखना जाहिये । बगीचों मे पानी की अधिक आवश्यकता होती है । अतः जहाँ पर पानी की अधिक सुविधा 
हो तथा पानी मीठा हो वहाँ पर नीबू का बाग लगाता चाहिये। 


पौधों का चयन! -- 


कागजी किस्म के नीबू के भच्छे व. मजबूत तथा कीड़े व बीमारी रहित पोधे बाग लगाने के लिए 
चुनने चाहिए। 


जगह का चुनाव:-- 


तीबू के बाग के लिए जगह का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः-- 
() जगह की जलवायु 

(2) शहर या मुख्य सड़क की दूरी और आवागमन के साधन 

(3) बाग लगाने वाले खेत में उद्यान का स्थात । 


पौधे लगाने की विधि:--- 


पौधे लगाने के लिए ] मीटर गहरे, मीटर लम्बे, और ! मीटर चौड़े गड्ढुू 6 मीटर की दूरी पर 
गभियों में खोद लेता चाहिए। एक एकड में 08 गड्ढे खोदे जा सकते हैं। गड्ढ खोदने के लिए मई या जून 
का महीना उपयुक्त रहता है। गड्डों को 2-3 सप्ताह तक खुला छोड़ने के बाद, हर गड्ढु के आधे भाग तक 
एक भाग गोबर की खाद तथा एक भाग मिट्टी का मिश्रण बताकर भर दीजिये। आधा किलो सुपर फास्फेट, 
250 ग्राम पुटेशियम सल्फेट तथा 30 ग्राम बी. एच. सी. 0 प्रतिशत चूर्ण का मिश्रण बना कर उसे भी 
गडढों की मिट्टी में मिला दीजिए | पौधे लगाने से पहले गड़ढो में पानी दे देना चाहिये जिससे मिट्टी नीचे 
बेठ जाये । फिर जुलाई अगस्त में पोधों को लगा देता चाहिए । पेड़ के भाखतों वाले जोड़ भूमि से 5 से 20 
से. मी, ऊ चा रहना चाहिए । पोधों को गड़ढों में उतना ही गहरा लगाये जितना की वह पौधा पौध जाला 
में था। जड़ों के आस पास की मिट्टी को दबा दें। पेड़ों के चारों तरफ 2 भी. व्यास के थाले बनता देने 
चाहिए । पौधों की दो कतारो के बीच में एक पिचाई की नाली होती चाहिए । प्रत्येक सिंचाई नाली से एक 
एक सिंचाई कर उप नाली निकाल कर उन्हें प्रत्येक पौधे के थामले से जोड़ देना चाहिए । सिंचाई की 


तालियां तथा कुआ ऊँचे स्थान पर होना चाहिए। यह सारा काये पहले मानचित्र बना कर उसके अनुसार 
हो करना चाहिए । 
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जाता है । 


नीबू के पौधों को वर्गाकार आयताकार, बटभुजाकार अथवा सीढ़ी नूमा विधि से लगाया 


बंव की देख भमाल-- 
(क) सिचाई--छोटी उम्र के पीधों को पानी जल्दी देना चाहिए तथा बडी उम्र वाले पौधों को गर्मियों 


में 6-7 दिनों से तथा सर्दियों में 40-5 दिनों से पानी देना चाहिए ! 


(ख़) खाद व उर्वरक देना--पोधों से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसे पूर्ण मात्रा मे खाद व उर्वरक देना 


चाहिए । खाद की मात्रा, भूमि उवंरा शक्ति, पौधों की उम्र और अन्‍य बातों पर निर्भर करतो है। 

() । से 3 वर्ष के पौधों मे 5 से 20 किलो ग्राम गोबर की खाद, 250 से 750 ग्राम अमो- 
तियम सल्फेट, 250 से 750 ग्राम सुपर फास्फेट प्रति पौधे की दर से देकर सिंचाई 
करती चाहिए । 

(2) 4 से 6 वर्ष के प्रति पौधे को 20 से 25 किलो ग्राम गोबर की खाद । से पौने दो कि- 
अमोतियम सलफंट तथा इतनी ही मात्रा में सुपर फास्फेट देना चाहिए । 

(3) 4 से 9 वर्ष के पोधघो को 60 से 90 कि. ग्रा. गोबर की खाद, .5 से 2 कि, ग्रा, अधो- 
मियम सल्फेट तथा इतती हो मात्रा मे सुपर फास्फट देता चाहिए । 

(4) 20 वर्ष ओर इससे बड़े प्रति पौधे में ।00 से 200 कि. थ्रा. गोबर की खाद 2,25 से 
4 कि.ग्रा, अमोनियम सल्फेट तथा इतनी ही मात्रा मे सुपर फास्फेट देना चाहिए । 

कटाई छुटाई--जो शाखाएँ एक दूसरे के ऊपर बढ़ रही हो, भूमि के पास से तिकल रही हो या 

बिमारी लगी हुई हो उन्हे काट कर फेंक देना चाहिए, अगर शाखाएँ भूभि को छू रही हो तो उन्हें 

भी काट देना चाहिए । 

निराई गुड़ाई--समय-समय पर खरप्तवार निकालने चाहिए तथा पौधे के आस-पास्त की 

मिट्टी को गीड़ देना चाहिए । 

पौधों का संरक्षण--कीडों तथा बिमारियों की रोकथाम के लिए समय-समय पर 20-40 मिलो 

मीटर डायमोक्रोम तथा 350 ग्राम बलाई टोक्स को 700 लीटरस पानी में घोल' कर छिडकांव 

करना चाहिए ! आओ, 


फलों का भ्राना-- 


कलिकायन पेड़ों पर लगभग चार साल बाद फल आने शुरू हो जाते हैं लेकिन तामात्य फसल 


कलिकायत के सात साल बाद बाता झुकू करती है। फूल आने के करीब-करीब नो मास बाद फल' पकने शुरू 
हो जाते है । सौड लिंग पौधों पर 8 से 0 साल में फल आना शुरू होता है । हे | 


पेदावार--- 


फलो की पैदावार अलग-अलग क्षेत्रों के हिंसाब से होती है जैसे 
(१) स्वीट औरेंज 9200 किलो प्रति हैक्टयर (पंजाब में) । 
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(2) स्वीट औरेज 2900 किलो प्रति हैक्टयर (बम्बई में ) 
(3) स्वीट औरेंज 6590 किलो प्रति हैक्टयर (आंध्र में) 


स्वीट औरेंज के !0 से 20 साल के पौधे की औसत उपज एक पोध पर 500 से ७00 फन्न 


होती है । 
फोड़े-- 

(4) लेसन बटर फलाई--नियंत्रण ([) हाथ से पकड़ कर मार देता चाहिए। (2) 50 प्रतिशत 
की डी. टी. टी. का छिड़काव करना चाहिए । 

(2) स्टेम बोरर--() कंटरपिलर को तने से बाहर निकाल देना चाहिए। (2) हल्का केरोसीन 
तैल तथा पेट्रोल तने के छिंद्र में भर देना चाहिए। 

(3) फ्रूट सकिेग सोथ--नियंत्रण () फलो को बेंग करना चाहिए। (2) 50 भ्रतिशत वेटेविल 
डी. डी. टी., 454 ग्राम गंस रोल तथा 35 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव 
करना चाहिए। 

(4) लीफ साइनर--नियत्रण () हाथ से पकड़ कर मार देना चाहिए। 2) निकोटीन सल्फेट 
40 प्रतिशत, 2 किलो ग्राम साबुन, 2 किलो बेटेविल डी. डी. टी. (50 प्रतिशत), 20 दिन 
के अन्तर से तीन बार छिंड़कना चाहिए । 

बोसारियाँ-- 


() सिटरस केन्कर-- 

निमृत्रुणा बोरडेबस मिकव्चर (4-4-50) का छिड़काव करना चाहिए । खराब पत्तियों को तोड 
कर फैक देना चाहिये तथा तयी पत्तियों पर (3-3-50) बोरडेब्स मिकशचर छिड़कना चाहिए । 
(2) पिक डिजोजू 

नियंत्रण ()) घाव को बोरडेब्स लूब्दी से बन्द कर देता चाहिये। (2) पैड़ पर (3-3-50) 
अनुपात का बोरडेक्स मिकदचर छिड़कना चाहिए। 
(3) ब्राउन रुट 

नियंत्रण (]) इसके लिए रजिस्टेल्ट झट स्टाक जैसे जेमबरी का प्रयोग करना चाहिए। 
(2) बीमार भाग को 25 प्रतिद्यत वाले हल्के क्ूड कारबोनिक अम्ल से पेन्ट कर देना चाहिये । 
(4) डाइ बंक-- 

नियंत्रण इसके प्रभावित भाग को तोड़ देता चाहिए । 


एाएपएश्राष( 70.5 
]. 87208, 0, 3. 93539 शिष्फ्रगाएड़ 7700०१8 00 7६ ए८८४, (07६ (ल्‍४]76 7,000, ) 7.0 
22-30. क 
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केले की उन्नत कृषि क्रियाये 


--एस० पी० त्याभो, 
बी० एड० (कृषि) 


केला प्राचीन काल से ही आहार के दृष्टि कोण से बहुत महत्वपूर्ण फल माना जाता है। उसे निर्धन 
लोगो का आहार भी कहते है। भारत में सबसे अधिक मद्रास में 5687 हेक्टर क्षेत्र में इसकी लेती होती 
है । उसकी औसत उपज 200-250 कुन्टल प्रति हैक्टर है जब कि उसकी उपज 600 कुन्दल प्रति हैक्टर 
तक हो प़कती है । केले के फल में पोटाश, चूना, लोहा और विटामिन पाये जाते हैं | विटामिनों मे ए, वो ! 
बी2 और सी अधिक मात्रा में उपस्थित होते है । इनके साथ-साथ डी और ई भी कुछ मात्रा मे पाये जाते है । 
पके फलो में विटामिन सी. 0। से 0.। मिली ग्राम व शवकर 20 प्रतिशत तक पाई जाती है। केले के 
व्यापारिक मात्रा में शुष्क पदाथें जिसको (बनात्ता फिग) कहते है, बताया जाता है जिससे काफी विदेशी 
भुद्रा प्राप्त की जाती है । 


अतः इस फल की उपरोक्त महत्वताओं को दृष्टि में रखते हुए प्रति हैक्टर उत्पादन में वृद्धि करना 
अति आवश्यक है । उत्पादन में वृद्धि केवल उन्नत कृषि पद्धत्तियों को अपना कर ही हो सकती हे । केले की 
उन्नत कृषि निम्न प्रकार की जा सकती है । 


जलवायु का घुनाव : 


केला' एक उष्ण कटिबन्धीय फल' है। अतः इसे केवल गर्म व नम जलवायु में ही उगाया जा सकता 
है | केला न तो अधिक ठण्डे स्थानों पर और न उन स्थानों पर जहाँ की जलवायु शुष्क और सिंचाई का 
कोई प्रबन्ध न हो । केला !75 सेन्टीमीटर से 335 सेन्टीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बड़ी) आसानी से 
उगाया जा सकता है लेकित कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जहाँ सिंचाई का उचित प्रबन्ध हो केले की खेती 
आसानी से की जा सकती हे । केले के लिये तापक्रम व आद्रता निम्न प्रकार होने चाहिए '-- 


अधिकतम तापक्रभ 35 डिग्री सेन्‍्टी ग्रेड 
अनुकुल तापक्रम 26, डिग्री सेल्टीग्रेड 
च्यूततम तापक्रम 46.] डिग्री सेल्टीग्रेड 
आद्रता 63 प्रतिशत से 77 प्र० तक 


भूमि : 


प्रायः जित भूमियों में गर्ते और धान की फसलो की खेती आसानी से हो जाती है उन्ही भ्रूमियों में 
कैले की खेती भी सुगमता पूवेंक हो सकती है । लेकित कपास की काली भूमि जो 4 फूट से 5 फूट 
तक गहरी हो केले के लिये उपयुक्त है | हल्की काली भूमि में भी केला उगाया जा सकता है। लेकिन 
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केले के लिए दोमंद ब बलुई दोमट उत्तम माती गई है। यदि उनभे सिचाई के साधनों का उत्तम 
प्रबन्ध हो | भूमि मे यदि अम्लीयता .05 प्रतिशत या इससे अधिक हो तौ केले की खेती नहीं कौ जा सकती । 
प्राय' क्षारीय भूमि अथवा जिन भूमियों में चूने व ह्यमस की मात्रा अधिक होती है, केले के लिए उत्तम 
होती है | 

भूमि की तैयारी : 


जिन भूमियों में जीवांश की मात्रा कमर हो उनमें हरी खाद की फसलें ज॑से ढेचा व सनई उगाकर भली 
प्रकार मिट्टी पलटने वाले हल से मिला देनी चाहिए । जिन भूमियों मे हरी खाद देना असम्भव हो, उनमें 
गली सड़ी गोबर या कम्पोस्ट की खाद 30 से 35 टन प्रति हेक्टर मिट्टी में मिला देना चाहिए। भूमि की 
प्रथम जुताई किसी मिट्टी पलटते वाले हल, उसके बाद हेक्टर, हैरो से गहरी जुताई करनी चाहिए | प्रत्येक 
जुताई के बाद पाठा लगा कर 'भूमि को समतल कर देना चाहिए | यदि भूमि में तमी का अभाव हो तो ऐसी 
भूमि की सिचाई कर देनी चाहिए । 


उन्नत किसमें : 


केले की बहुत सी किसमें होती है जिनमें से कुछ खाते की किस्मे और कुछ सब्जी की किसमें 
होती है । 


सब्जी की किस्से ' 
), नन्द्राण 2. मंथन 3. न्ीमेबन 4, पत्र मोन्थावादीस 
5, पीले देन 6. कुदीर वाली 7. भिन्‍्डोली ४, हजारा 


9 तोरू बोदान और !0. मुगिल, मुख्य है । 
फल वाली जातियाँ : 


), लाल केला 2. बेलची 3, रामेली 4. बसराई. 5 मूँथेली 
6. पूवन 7. चक्रा केली और 8. राजा पुरी | 


प्रसारण : 


केले की जाति वीज पैदा तही करती अत, इसका प्रसारण वानस्पतिक प्रसारण विधि से किया जाता 
है | इस विधि में सकर में ही नये पौधे तैयार किये जाते हैं | सकर दो प्रकार के होते हैं । 


), सौर्ड सकर : ये सकर पौधों के राइजोम से निकल कर बहुत शीघ्र वृद्धि करते है। उनके नीचे 
का केस्द्र व्यास में लगभग तीत इंच मोटा हो जाता है। ये पतली और छोटी 
पत्तियां उत्पन्न करते है । 


2, बाटर सकर : वाटर सकर पांच छः माह में निबंल तथा नाठे कढ के रह जाते है। इनकी 
पत्तियां सौर्ड सकर से चौड़ी पाई जाती है । 


केले के प्रसारण के लिए सौर्ड सकर ही उत्तम समझे जाते है क्योंकि उनसे वाटर सकर की अपेक्षा 
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पौधे मजबूत, उत्तम गुण वाले फूल, शीजक्ष फल दायक प्राप्त होते है। पौध के लिये 2-3 फीट की ऊँचाई 
वाले सकर उत्तम होते है । 
गड्ढे बनाना 

केला नालियो व गड्ढों में लगाया जाता है परन्तु उचित विधि गड़ढो मे हो प्रति रोपण करने की 
है । क्योकि इस विधि में उत्पादन अधिक, पौधों की मृत्यु कम होती है। गड्ढ़ों का आधार $% ३२३ 
मीटर लम्बा चौड़ा व गहरा होता चाहिए । गड्ढ़ों से गड्ढों की दूरी भिन्न-भिन्न किस्मो में भिन्न-भिन्न होती 
होती है जो अग्र लिखित हैः-- 


, लाल केला न 2) -- 3 मीटर 
2, बेलची गा 2) -- 3 भीटर 
' 3. राजेैली न 2 -- 2) मीटर 
4, बसराई ना ) -- 2 भीटर 
5. मुंथली दे 28 --+ 3 मीटर 
6, चक्र केली ना 2 --2) मीठर 


गड़ढे पक्ति में बनाने चाहिए । पंक्ति से पक्ति की आपसी दूरी ऊँची वाली जातियो में पाच मीटर 
और बोनी जातियों मे तीन मीटर उचित रहती है | 


पौध की रोपाई ' 


पौध रोपने से पहले 0 किलो ग्राम गोबर की खाद, । किलो ग्राम सुफर फासफेंट का मिश्रण प्रति 
गड्ढा मिला देना चाहिए । रोपने का उत्तम समय दक्षिणी भारत में फरवरी-मार्च, बम्बई मे जुलाई, अगस्त 
माह है। लेकिन स्याल, कोट एग्रीकलचरल रिसर्च स्टेशन पर किये गये प्रयोगी के अनुसार चक्र केली के 
रोपने का उत्तम समय जून बताया है । रोपने से पहले चुने हुए सकर को 2 प्रतिशत कापर सल्फेट में डुबो 
देना चाहिए । रोपाई करने मे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सकर का राईजीम भूमि में 
बिल्कुल ढक जाय । रोपते समय पौधा गड्ढे के केन्द्र मे सीधा खडा होना चाहिए। बाद में तने के चारो 
ओर मिट्टी दबा देनी चाहिए | ऐसा करने से पौधे की मृत्यु न्यूवतम होती हैं। रोपने के तुरन्त बाद हल्की 
सिंचाई कर देनी चाहिए । 
सिचाई : | 

प्रथम सिचाई के बाद ह-]0 दिन के अन्तर पर सिंचाई करते रहता चाहिए। गर्मी के दिनो में 
3-5 एकड़ इच पानी की आवदयकता होती है । ' 
खाव : | ह 

(।) केले को नाइट्रोजन 6 औंसं, फासफोरस 2 औंस, और पोठाश 4 औस प्रति गड्ढ़ा देना 

चाहिए। या 


(2) अंडी की खली 2-2.50 किलो ग्राम अमोनियम सल्फेट 750 ग्राम, सुपर फासफेट |-2 
ओस, पोठेशियम सल्फेट [-] औस का मिश्रण रोंपाई के 20-25 दिन के अन्तर पर प्रति 
पौधा देना चाहिए । या 
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(3) अंडी की खाद तथा मछली की खाद का मिश्रण निम्न प्रकार देना चाहिए : 


प्रथम मात्रा न-+ 2 किलो ग्राम अंडी की खली 

द्वितीय मात्रा स्न्ट 3 किलो ग्राम अंडी की खली 

तृतीय मात्रा पल ] किलो ग्राम अंडी, 2,-3 किलो मछली की खाद 
चतुर्थ मात्रा न 2 किलो ग्राम अडी की खली । 


इस मात्रा को 20-25 दिन के अच्तर पर 3-4 माह तक बराबर देते रहना चाहिए । 


मिट्टी चढाना:-- 

जब पौधों पर फल आये हुए हो उसे गिरते से बचाने के लिये मिट्टी चढाना अति आवश्यक है । 
प्रयेक पौधे पर 23 सेन्टीमीटर मिट्टी और बांसों (लकड़ी) के सहारे से मदद देनी चाहिए । 
निकाई गुडाई.-- 

प्रत्येक सिंचाई के वाद भूमि की गुडाई कर देनी चाहिए, इससे भूमि भुरभुरी हो जाती है, अधिक 
दिनों तक नमी स्थिर रहती है तथा खरपतवार नष्ट हो जाते है । 
भध्यस्थ फसलें: -- 

लगभग प्रथम बर्ष में जब तक पौधे अधिक न बढ़ सके पौधों के बीच बंगत, टमाटर, गोभी आदि 
सब्जियां उगाई जा सकती है। 
छुटाई:-- 

तने के साथ साथ जो सकर निकलते हैं प्रथम और द्वितीय सकर को काट देना चाहिए और तीसरे 
सकर को छोड़ देता चाहिए । तीसरे सकर के बाद वाले सकर को भी काट देना चाहिए। ऐसा करने से हमे 
लगातार फल्न मिलते रहेंगे । जिस वृक्ष से गुच्छा काट लिया जाय उसे भी काट देना चाहिए । 
फल आना -- 

केले की भिन्न-भिन्न जातियों में भिन्न-भिन्न समय में ही फल भात्ते है। बसराई केला 4 माह बाद 
लाल केल। 2 माह बाढ, पुवन !2-4 माह और मारिशस 758 माह बाद फल देते है। प्रयोगों द्वारा 


ज्ञात हुआ है कि जून में बोई गई चक्र केली 85 प्रतिशत, बोच्ता 83 प्रतिशत और मारिशस 75 
प्रतिशत जनवरी में फल देते है। 


तोड़ाई:-- 

केले को हरी अवस्था में ही जब पूर्ण प्रौढ हो जाय तेज चाकू से डठल सहित इतनी दूरी पर काटा 
जाय की गुच्छे के प्रथम फल और कटाव की दूरी 0 इंच हो । 
फंलो का पका्ों:-- 

गुच्छों के इंडल पर बैसलीन पोत कर या लहसुन का कुछ भाग डंठल के अन्दर दे कर फिर बंद 
कमरे में किसी भी साधन से घुआ पहुंचाते है । ऐसा करने से पकाव शीक्ष और फलों का रंग समान व 
सुन्दर हो जाता है । 
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उपज: -- 


बसराई 650-700 कुन्तल' प्रति हैक्टर, पूवन 650-700 कुन्तल प्रति हैक्टर और औसत उपज 
550 कुन्तल प्रति हैक्टर हो सकती है । 


सुरक्षित रखना “८ 


गुच्छे में सडाव की क्रिया रोकने के लिये डंठल के कटे भाग पर वैसलीन या मोम या तारकोल 
लगाकर ऐसे कमरे मे जिसका ताप 57 डिग्री फा० और आद्रता 85 प्रतिशत हो तो केले को कुछ 
समय तक सुरक्षित रख सकते है । 


रोग ब कीड़े, -- 


!, बनाना रोग--यहू एक कवक रोग है। कवक के प्रभाव से पूरा पौधा सूख जाता है। ऐसे 
पौधों में फल नहीं बनता । प्रभावित पौधों को उखाड कर जला देना चाहिए। अवरोधी जाति जैसे 
इम्पी रियल न॑, । उगानी चाहिए । 


2. फ्रूढ ऐन्थेकनोज--यह बिमारी कवक द्वारा उत्पन्न होती है जो फलों पर लगती है । प्रभावित 
फलो पर काले धब्बे पडकर फल सड जाते है। इसके लिये अमोनिक कापर का्बनिट का हल्का घोल 
छिड़कना चाहिए । 


3, बडराट:--यहू एक वेक्टीरिया से फैलती है इसका आक्रमण सकर पर होता है जो भूरे रंग के 
होकर सेड़ जाते है। इससे बचाने के लिये पौधों को नाइट्रेट आफ सोडा उचित मात्रा में देता चहिए । 


4. लीफ व्लाइट--थह रोग भी वैक्टीरियाँ द्वारा फंलता है। इसका प्रभाव पत्तियों की नसों पर 
होकर पत्तियाँ काली होकर तने में सडन पैदा कर देती है जिससे पौधे छोटे रह जाते है और फल' नही आते 
है । ऐसे पौधो को उखाड़ देना चाहिए । 


5 बंची टाप--यह एक विषाणु रोग है । इसके आक्रमण से' पतियाँ छोटी सकरी होकर किनारे 
ऊपर की और मुड़ जाते है | पौधे का ऊपरी भाग एक गरुच्छे का रूप बना लेता है । इस प्रकार पौधो पर 
फल नहीं आते है। प्रभावित पौधों को काट कर भूमि में दबा देना चाहिए । 


कीड़े -- 


।. तना छिद्रक--यह कीट पौधे के तने में छिद्र करता है जिससे तता सड़ कर गिर पड़ता है । 
ऐसे पौधों को काठ कर जला देना चाहिए या पेरिस ग्रीन और आटा मिलाकर पौधे के प्रभावित अंगो पर 
लगा देता चाहिए । इसे खाते ही ये कीट मर जाते है ) 


2. फल छिद्रक-यह फलो पर निचले भाग से आक्रमण करते है और फिर फलों के मध्य भाग 
तक पहुँच जाते है। जिससे फल नष्ट हो जाते हैं । फलों पर डी० डी० टी० का घोल छिडकना चाहिए। 
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श्रंगर की खेती 
राजाराम कटियार 
बी० एड० (कृषि) 


परिचय--भा रतवर्ष मे अगूर की खेती भिन्न भिन्न जलवायु मे होती है। उत्तरी भारत में अंगूर 
पंजाब, उत्तर प्रदेश, और हिमाचल' प्रदेश में पैदा किया जाता है । यह वर्ष में बसत ऋतु में और गर्मी में 
फल्नता है, दक्षिणी भारत में यह मुख्य रूप से बम्बई, हैदराबाद, मेसूर तथा मद्रास के भागों में पैदा किया 
जाता है। दक्षिण भारत में यह गर्मी मे फलता है। 


ताजे अग्नर मे 70 से 85 प्रतिशत पानी, 5 से 25 प्रतिशत शक्कर, 0'3 से :5 प्रतिशत अम्ल 
तथा 0'3 से 0*5 प्रतिशत नमक पाया जाता है। एक किलो ग्राम अगर में 800 कैलौरी ऊर्जा होती है 
जब कि एक तिलों ग्राम दूध मे 600 कैलौरी ऊर्जा होती है । अतः अंगूर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक 
फल सिद्ध हुआ है । इसीलिए लोग इसे खाने के काम में लाते है। 


जलवापु:--सिचाई की अच्छी सुविधा वाले सूखे क्षेत्रों में अंगूर की फसल सफलता पूर्वक ली जा 
सकती है। इसके लिए 30 सेम्टी मीटर से लेकर 75 सेन्टी मीदर तक वाधिक वर्षा व 40 डिगरी सेन्‍्टीग्रेड 
ताप वाले क्षेत्र उत्तम समझे गये है। इन क्षेत्रों में अंगूर सफलता पूर्वक उगाया जा सकता है । 


भूमि:--अंगूर की किस्म के अनुप्तार भूमि की आवद्यकता पडती है अधिकतर इसकी खेती हल्की 
दोमट भूमि में जहाँ पर जल निकास का उचित प्रंबध हो, इसके लिए सर्वोत्तम समभी गयी है । 


गड़ढों को तेयारी:--अगुर के लिए गडढे से गड़ढे की दूरी 2 मीटर तथा पंक्ति से पक्ति की दूरी 
मीटर रख कर लाइनों में 609८ 60:2८ 60 सेन्‍्टी मीटर आकार के गेड़्ढे बोने के पहले ही तैयार कर लेते है 
और प्रत्येक गड़ढे भें 600 ग्राम पोटाश, 60 ग्राम फासफोरस 40 किलो ग्राम गोबर की अच्छी सड़ी हुयी 
खाद व 50 प्राम ग॑मिक्सीन पाउडर मिला कर भर देते है और गदूढे को मिट्टी से बन्द कर देते है। 


कलम की तेयारी:--अगूर की बेलें अधिकतर कलम द्वारा तैयार की जाती है। उत्तरी भारत में 
एक वर्ष पुरानी टहनियों को कलम के लिए, फरवरी में बेलो की कटाई-छंठाई के समय काट लेते हैं इन 
कटी हुयी कलमों की लम्बाई 23 से 30 सेन्‍्टी मीटर रखते हैं फिर इनका बंडल बना कर नमीदार रेत में 
। माह तक रखते हैं जिससे कलमों की गाँठे अच्छी तरह से विकसित हो जायें। 


कलमों को नसंरी में लगाना:--विकसित गाँठों वाली कलमों को 3 माह के लिए नसरी में गाड़ते 
हैं, हाथ से तैयार की गयी कल्मों को 20 सेल्टी मीटर से 25 सेन्टी मीटर की दूरी पर लगाते हैं । मैसूर 
में 38 सेन्टी मीटर से 75 सेन्टी मीदर तथा मद्रास में 30 सेन्टी भीटर से 62 सेन्टी मीटर की दूरी 
पर लगाते हैं। 
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गड़वों में लगाने को विधि: -“जित कलमों में 4 से 5 पत्तियाँ तथा गाँठो पर जडे तिकल आवे, तो 
उनको पहले से तैयार किये गये गडढों में जिसमे 40 किलो ग्राम गोबर की खाद, या 5 किलो ग्राम कम्पोस्ट 
खाद मिली है उनमे !5 सेम्टी मीटर गहरी कलमों को गाड़ देना चाहिए | और बाद मे सिचाई कर देनी 


चाहिए | 
उग़ाने की विधि:- अंगूर की बेलो की कटाई-छुटाई करके उनको निम्तलिखित विधि से उगते है! 


). शीर्ष विधिः--इस विधि में बेलों को छोटी छोटी भाड़ी के रूप में तैयार किया जाता है| इसके 
तने को सहारा देकर ऊँचाई में बढने दिया जाता है बढ़ने वाली शाखा को जुलाई में 5 फीट से 8 क्रीट की 
ऊंचाई पर से काट लिया जाता है और 3 या 4 बगल की शाखाओं को बढने दिया जाता है। उनका 
आकार कलश की भाँति का बना लिया जाता है। फरवरी में पहली कटाई-छुटाँई के समय फल लगते वाली 
शाखाओं से बगल वाली शाखाओं को थोडा छोटा करते है । गर्मी में ये फल लगने वाली डालियाँ ही वक्ष 
का आकार बनाती हैं। दूसरी कटाई के समय 8 या ]0 टहनियों को तीसरे साल फलने के लिए छोड 
देते हैं । 


2, बेत विधि:--इस विधि द्वारा वेलों को दो तार की जाली पर चढ़ाते हैं शीर्ष विधि की तरह 
तने को ऊपर से काट देते है । प्रत्येक कटी हुयी शाख्रा पर कमचियों का विकास होता हे । उन्हें तार की 
दो जालियो से बाँध देते है । प्रत्येक कमची पर 0 से 2 कलियाँ आती है| अगली वर्ष की फसल के लिए 
प्रयेक शाखा पर बढ़ने वाली और फल लगते वाली शाखा छोड़ देते हैं । 


3, कुन्म धिधि:--जब बेल' 5 फीट से 7 फीट ऊँचाई तक पहुंच जाती है तब तने को भुका कर 
तार वाली जाली के साथ लगा देते हैं काट-छाँट के समय तने के ऊपर जाने वाली शाखाओं के बिल्कुल पास 
नीने की ओर अन्य फल वाली शाखाय छोड़ दी जाती हैं। 


4, सण्डप विधि:--कुज विधि से उगाई गयी बेलों को भूमि से लगभग 7 फीट तक 2 या 3 
शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है। इन शाखाओं को मण्डप के समतल तारों से बाँध कर बढ़ने तथा फैलने 
दिया जाता है । 


खरपतवार निकालना: -प्रत्येक कटाई के बाद हल से या हाथ से ग्रुडाई कर देता चाहिए। जिससे 
खरपतवार नष्ट हो जाय | तथा गड्ढो के भी खरपतवार हाथ से निकाल देता चाहिये। 


सिचाई:--पहली सिंचाई कलम लगाने के तुरन्त बाद कर देती चाहिए। फिर प्रत्येक कटाई- 
छटाई के बाद सिंचाई करता आवध्यक होता हैं क्योंकि कटाई के बाद नयी-नयी बेलें आने लगती है । गर्मी 
के दिनों में हर | 5वें दिन बेलों की सिंचाई करते रहना चाहिए । 


खाद एवं उ्वरकः-- बेलो की कटाई छटाई के समय प्रति बेल 25 किलो ग्रास्त अच्छी सड़ी हुयी 
ग़ोबर की खाद, तथा 75 ग्राम से 00 ग्राम फासफोरस व 50 ग्राम से 200 ग्राम पोठाश' खाद डालना 
चाहिए । इसके बाद प्रति वर्ष निम्नलिखित ढंग से खाद व उर्वरक देना चाहिए | 
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चर अ्रमोनियम सल्फेट 








ऋषि चयन कं रयर पाक कस सम 
सुपर फासफेट पोटाश 
6 कम 32 च 
प्रथम वर्ष 0-5 कि. ग्राम | 0-3 कि, ग्राम 04 कि ग्राम 
द्वितीय वर्ष :00 कि. ग्राम 05 कि. प्राम 05 कि. ग्राम 
तृतीय वर्ष ]:5 कि. ग्राम | '00 कि. ग्राम ] 00 कि ग्राम 
चतुर्थ वर्ष 25 से 3 कि. ग्राम | 2'5 से 3 कि ग्राम 2'5-3 कि. ग्राम 





जातियाँ:--अंगूर की उन्नतशील जातियाँ निम्नलिखित हैं। जो क्षेत्र के अनुसार उपज देते में 
उत्तम है । 

], भध्य भारत के लिए --(१) अनावेशशहही (४०) थामसत सीड लेस (7४) सुलताना और 
(7०) मोतिया । 

2 दक्षिणी भारत के लिए:---() अनाबेशाही (श) किसमिस ([) बगलौरी ब्ल्य और 
(7०) भोकरी । 

3. उत्तरी भारत के लिए--(7) परलेट (॥) ब्यूटी सीड लेस (४0) अनावे शाही (7०) थामसन 
और (९) गुलाबी अंगूर । 

4, परिचमी भारत के लिए--() व्लेक हेग वर्ग (॥) भोकरी, (॥) सलेक्सन नं० 7 (3४) 
गुलाबी, (४) बंगलौरी और (शं) कन्धारी आदि । 

बीमारियां--अंगूर में मुख्य रूप से निम्नलिखित बीमारियाँ लगती हैं । 

]. श्ंगुर का बुर रोग--यह अगूर का प्रमुख 'रोग है यह बेलों के हरे भाग पर अपना आक्रमण 
करता है ।। इस रोग की पहचान यह है कि पत्तियों पर खुरदवरे भूरे रंग के धब्बे पडने लगते है। और 
पत्तियाँ सूख सूख कर गिरने लगती हैं। जिस से उपज पर काफी प्रभाव पड़ता है । 

रोकथाम- इस बीमारी से बचाने के लिए निम्निलिखित उपाय करना चाहिए । 

(+) बगीचों को साफ रखता चाहिए | 

(४4) रोग गुस्त पौधों को उख्खाड कर जला देना चाहिए । 

($0) 3:3:50 के अनुपात में वोर्डो मिबंसचर का छिंडकाव प्रत्येक 5 दिन्त के अन्तर पर करते 
रहना चहिए । 

2, पाउड़ी मिल्ड्यू-यह रोग पत्तियों में धब्बे के रूप में सफेद चूर्ण जैसा जम जाता है। इसका 
प्रभाव अधिक सर्दी पड़ने पर होता है । 


रोकयाम+-(१) गन्धक का बारीक चूर्ण लगभग 20 से 25 किलो ग्राम प्रति हैक्टर भूरकने 
यह रोग समाप्त हो जाता है । ' 
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3. रोमिल फफूदी:--यहू रोग अधिक खतरनाक होता है। यह फल आने के समय अपता प्रकोप 
बता है, इस रोग की यह पहचान है कि पत्तियों पर पीज़े-पीले धब्बे पडने लगते हैं । 
रोकथाम :--(7) 3: 3. 50 के अनुपात में वोहों सिक्सचर का भुरकाव करना चाहिए । 
() रोगी पौधों को अलग करके जला देना चाहिए। 
हानि कारक कीड़े:--अंगूर में निम्नलिखित हानि कारक कीट लगते हैं। 
. प्रंगूर की सकड़ी:--मह अंगूर की पत्तियों के निचले भाग पर रहती हैं। तथा पत्तियों के रस को 
चतती है । गिससे पत्तियां सूख-सृख कर गिरने लगती हैं । 


रोकथाम :--(7) डाई भेक्रान का 0.02 प्रतिशत अथवा मैलाथियान का 0.05 प्रतिशत के घोल 
को फल तोड़ते के 2 सप्ताह पूर्वो छिड़काव' करना चाहिए । 


2, प्रिप्स.--यह काले रंग का कीड़ा होता है इसका प्रकोप सितम्बर, अक्दबर में पत्तियों पर होता है 
पहु भी पत्तियों का रस चूसता है । 

रोकथाम :-- (3) मैलाथियान 0.05 श्रतिशत अथवा डी० डी० ठी० का 0.05 प्रतिशत के घोल का 
छिड़काव फल तोड़ने के 2 सप्ताह पूर्व करता चाहिए । 

3. प्रंगुर का गिडार:--यह भँगुली की बतावट के भाँति का कीडा होता है, यहू पौधे के हरे भाग 
को बड़ी तेजी से खाता है। जिससे पीधा सूख जाता है | 

रोकथास :--5 प्रतिशत वाले बी० एच० सी० का भ्रकाव करना चाहिए । 

4. दीमकः-यहू पौधों की जड़ों में लगती है तथ। यह जड़ों को काट देती है जिससे पौधा 
यूख जाता है। 

रोकथाम !-- (+) बुआई के समय कलमों के दोनो किनारों को बी० एच० सी० के घोल में डूबा कर 

लगाना चाहिए । 
(४) 05 प्रतिशत ऐल्ड्रिन या 0 प्रतिशत वाला वी० एच० सी० चूर्ण 30 ग्राम प्रति 
गड़्ढा मिला देन! चाहिए । 

5, प्रंगुर को बरें:--यह पके हुये फलों का रस चूसते हैं जिससे फसल खराब हो जाती है यह 
बरें लाल, पीले रंग के होते है । 

सोकथाम :--0.5 प्रतिशत मैलाधथियान के घोल का हल्का सा छिड़काव कर देना चाहिए । 

फलों को तोड़ता:--जब अंगुर के दाने रग बदलते लगे तथा खाने में मीठे लगने लगे तब अंगूर के 
गुच्छों को तोड़ना चाहिए । 

उपजः---अंगूर की उपज किस्म पर निर्भर करती है । जैसे--भोकरी किस्म की तथा अनावे शाही , 
की उपज ऋमदा: 4533 किलो ग्राम व 5443 किलो ग्राम प्रति हैक्टर हो जाती है । 

मारकेटिंग तथा पकिंग:--अगर अंगूर को बाहर भेजना है तो लकडी के 32.5 सेन्‍्टी मीटर लम्बे 
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तथा 25 सेन्टी मीटर चौड़े व 2.5 सेन्टी मीटर गहरे डिब्बों में लकडी या धान का बुरादा डाल कर 4 किलो 
ग्राम ताजे अगूर को रख कर ऊपर से कागज की कटिंग रखकर वत्द कर देना चाहिए। जिस से अंगूर 
बाहर न निकल सकें। और इस प्रकार आसानी से बाहर भेजे जा सकते है । 


]. 


2. 


3. 


स्टोरेज:--अगर अगूर को दो माहू तक रखना है तो अंगूर तोडने के एक या दो सप्ताह पूर्व 
0.2 प्रतिशत कैपटान का छिड़काव कर देना चाहिए जिससे स्टोरेज में रॉट बीमारी के धब्बे न लग' सकें और 
फिर अग्रर को तोडकर 2 डिगरी से० ग्रेड से 4” सेस्टीग्रेड वाले कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। इस प्रकार 
रखने से अगूर खराब नहीं होता है। और दो माह तक रक्‍्खा जा सकता है । 
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भारत में पशु पालन को समस्‍यायें 


श्रजय पाल सिह 
ब्ी० एड० (क्रृषि) 


भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से पशु पालन का विशेष महत्त्व है। लगभग 80 प्रतिशत 
मानव जन संख्या, 90 प्रतिशत पशुओ की जम संख्या भारत के साढ़े पाँच लाख गाँवों में ही रहती है। और 
3 लगभग मानव जन संख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। पशु हमको केवल संतुलित 
भोजन ही प्रदान नही करते है. बल्कि उत्पादन बढावे के लिये हमें इतसे बेलो की शक्ति प्राप्त होती है। 
भारत में ससार के पशु की कुल जन सख्या की + पशुओं की जन सख्या है । 96! के सर्वेक्षण के अनुसार 
भारतवर्ष में लाइव स्टोक जन सख्या 3,36,44| हजार है जिसमें:--- 


गाय 75670 हुजार भैंस 5]037 हजार 
बकरी 6083 हजार घोडे 350 हजार 
भेड 40280 हजार अन्य पशु 74297 हजार 


भारतवर्ष में इतने पशु होते हुए भी कुल दुग्ध उत्पादन प्रति वर्ष 25 मिलियन टन है तथा प्रति 
गाय दुग्ध उत्पादत औसतन 295 लीटरस प्रति वर्ष है, जो कि डेतमार्क व यू० एस० ए० के उत्पादन 
का ) व $ है। कम उत्पादन के कारण भारतीय अधिक संख्या भें पशु रखते हैं। आजकल हमारे भोजन का 
स्तर बहुत निम्न है। 20 प्रतिशत उर्जा, 30 प्रतिशत प्रोटीन निम्न स्तर के कारण आवश्यकता से कम प्रति 
मनुष्य प्राप्त होती है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 949 मे प्रति मनुष्य 0 ओंस दुग्ध, !0 ओस 
माँश व एक अंडा संतुलित भोजन के लिये नियत किया। अत.हमारे लिये बडा आवश्यक है कि हम अपने 
भोजन मे दुग्ध, माँश, अण्डों का अधिक प्रयोग करें। यह तभी सम्भव है कि दुग्ध उत्पादन दुगना बढाया 
जाय परन्तु पशुओं के खराब प्रबन्ध व अपर्याप्त चारे (असतुलित भोजन) के कारण दुग्ध उत्पादन बढाना 
बड़ा मुश्किल है। 


संतुलित भोजन : 


वह भोजन जिसमें पशुओ की 24 घण्टे की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले सभी पोषक तत्व व पशु 
स्वस्थ रखते के लिये आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में मिलते हों। संतुलित भोजन 
कहलाता है । 


लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे पशुओ को संतुलित भोजन हम नही दे पाते वे निम्व हैं, इन्हें 
पद्चुओ के आहार की समस्‍यायें कहते हैं । 
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पशुओं के संतुलित आहार की कुछ समस्‍यायें 
(!) उत्पादन की श्रपेक्षा पद्चु जन संख्या में झ्धिक वृद्धि :--- 


भारत के कुल पशुओं में रे 75 प्रतिशत पश्ु कम उत्पादत के कारण से आर्थिक नही समझे जाते हैं । 
बुद्ध जाति में भी 3 पशुओं से अच्छा दुग्ध उत्पादन मिलता है। हमारे देश का दुग्ध उत्पादन 95, 56, 
6] में सर्वेक्षण द्वारा 77, 9, 22 मिलियत ठवे पाया गया । 967 मे देश का कुल दुः्ध उत्पादन 25 
मिलियन दस था, जो कि पशु संख्या के अनुपात में काफी कम है । 


(2) चरागाह की कमियां :-- 


जन संख्या 2, 4, 8, 06 के अनुपात में व क्षि भूमि 2, 3, 4, 5 के अनुपात में बढ़ रही है। णो 
क्षेत्र चरागाह के अन्दर था उस पर खेती होने लगी है। भारत में अब 2073 करोड़ हैक्टर भूमि चरागाह के 
लिये है। इसमें से कुछ ही क्षेत्रफल पूरे वर्ष चरागाहू के काम आता है । अन्यथा वर्षात्‌ में ही पशु यहाँ चरते 
हैं। चरागाहु की कमी में पश्ञु पूर्ण स्वस्थ नही रहते हैं । 


(3) भ्रपर्थाप्त राशन :-- 


पशुओं को अपर्याप्त चारा मिलता है, जो कि पश्ुओं के नाश' का मुख्य कारण है । ए० पी० सिंह, 
आर० पी० सिंह हरे घरे की फसलें प्रकाशन न० 4 के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि भारत के 
पशुओं के लिये 289 करोड़ हरे चारे की प्रति वर्ष आवश्यकता होती है जबकि पूति केवल ] करोड़' ठत 
की है। इस प्रकार 78 करोड़ टन हरे चारे की कमी की समस्या हमारे सामने है। 23.8 मिलियन ठन 
कंसस्ट्रेयट की कभी है । जिसके कारण कम दुग्ध उत्पादन होता है। तथा अपर्याप्त चारे व खिलाने की गलत 
विधियों से परिपक्व अवस्थ! में देरी, दो व्यातों के बीच अधिक दिलों का अन्तर, बछुंडों की अधिक, 
समस्‍यायें सामने आती हैं । 


(4) मिलवां फसल भर गलत फसल चक्र :-- 


किसान अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर फसलें उगाते है ज्ञान की कमी के 
कारण गलत फसल चक्र व मिलाकर फसल बो देते है। जिससे उत्पादन कम होता है चारे की मात्रा भी 
कम मिलती है। 


(5) जहरीले पौधे : 


कुछ जहरीले पौधे चरागाह की घास या चारे के साथ उग आते हैं। जैसे केकरोर ओली एंडर। 
अधिक भूखे पशु, घास के साथ इन्हें भी खा लेते है या किसान फसल के साथ इन्हें काट लेते है। श्नके बीज 
फसल में हो जाते है और दूसरे वर्ष इन हानिकारक पौधों की अधिकता हो जाती है इससे पश्ुओं को काफी 
हानि होती है । 
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(6) सपानौजेनेटिक पौधे ' 


कुछ पौधे ऐसे है जिनमे छोटी अवस्था में हायड्रोसायनिक एसिड अधिक पाया जाता है। इस एसिड 
की 2-3 पौड, मात्रा पशुओं के लिये हानिकारक होती है । जैसे--ज्वा र, स्टार ग्रास आदि के पौधे । 


(7) कोटोसिस' : 


असंतुलित भोजन देने से कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन का संतुलतल बिगड़ जाता है। कार्बोहाइड्र ट्स की 
कमी में फंट मैठाबौलिज्म बढ जाता है। रक्त में कीटौन पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है । इसे कीटो- 


सिस कहते है । 
(8) मिलवां फासिंग (खेती) की कसी : 


भारत के किसात कृषि भी करते हैं तथा दुग्ध के लिये गाय भेस रखते है लेकिन ज्ञान की कमी के 
कारण मिश्चित ब्ेती के सिद्धान्तो को नहीं जानते है, पशुओं को केवल अपनी आवश्यकता पूर्ति, घी व दूध के 
लिये पालते है। कृषि भी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिये करते हैं वे फसल इस' उद्देश्य से नहीं बोते कि 
पश्ुओ को चारा प्रचुर मात्रा में मिल सके । 


(9) उन्नत कृषि फक्रियाएँ व बीज की कमी : 


भारतवासी पुराने ढंग से खेती करते हैं पुराने बीज बोते है तथा सिंचाई के साधन भी कम है जिसके 
कारण उत्पादन कम मिलता है। सिचाई की कमी के कारण फसलें कम वृद्धि करती है । 


(।0) सुखाचारा तथा साइलेज बनाने की को : 


इनकी कमी में काफी चारा बेकार जाता है बहुत सी घास सूखने पर बेकार हो जाती है | सूखाचारा 
तथा साइलेज की कमी में पशुओं को पोषक तत्व कम मिलते है । 


(4) फोरेज डिसोस्ट्रेशन केन्द्रों की कसी : 


इत केन्द्रों की कमी के कारण किसान साइलेज तथा सूखा चारा बताना नहीं जान पाते है | एवं चारे 
की कमी के समय में उन्हे चारे की सहायता भी नहीं मिल पाती है । 


उन्नतिशील क्रियायें तथा सुभाव 


(५) चरागाह तथा चारे के साधनों का विकास : 


गांवे की सामुहिक भूमि में नियमित तथा रुटेसनली चरागाह स्थापित करने चाहिये तथा उनके प्रबन्ध 
का अधिकार भ्राम पंचायत, सहकारी संस्थाओं का होना चाहिये। पहाडी जगहों पर जहाँ भूमि है 
चरागाहों को पशु संख्या के आधार पर बनाना चाहिये। कुछ भाग चरागाहू का गर्मियों में घास की किंग ' 
के लिये छोड़ देना चाहिए। 


[4- 


(2) मिश्षित फसल प्रयालोीं व अ्रच्छे फसल चक्र : 

फसलें मिलाकर बोना भी हमारे लिये लाभदायक रहता है। जैसे चरी + काउपी शीघ्र उपथुक्त चारा 
देती है, बाजरा + काडपी + मौठ, व काउपी +मौठ बोचे से अधिक मात्रा मे शीघक्ष चारा सिलता है। फसल' 
चक्र अच्छे बनाने से भूमि की उर्वेरा शक्ति स्थिर रहती है जिससे अधिक उपज मिलती है। जिससे पदु खूब 
दूध देते है जैसे बाजरा-तोरई-गेहें-मूग व गेहूँ-मूग-मक्‍्का-तोरई (॥ वर्ष) गेहँ-मुग-ज्व।र-आलू 
(! वर्ष ) । 
(3) प्राकृतिक घास को भूमि का अ्रच्छा प्रबन्ध : 

खाली भूमि में कटाव हो जाते हैं। कांस आदि खरफ्तवार हो जाते हैं । अत. उर्बरा शक्ति का हास 
होने लगता है इसके लिये चारे की फसलों की खेती करने से विशेषकर फलीदार फसले लेते से उ्बरा शवित 
कायम रहती है। और अधिक मात्रा में चारा प्राप्त होता है । 
(4) कह्दीवेटिड भुमि से श्रधिक मात्रा में चारे का उत्पादन : 

उन्नत कृषि क्रियाओं व उच्तत बीजों का प्रयोग करना चाहिये, जिससे अमुक क्षेत्रफल से अधिक 
मात्रा में चारे का उत्पादन मिल सके जैसे ज्वार की सादा उपज 23 टन होती है। प'च्तु उन्नत कृपि क्रियाये 
अपनाने पर 60 टन प्रति हैब्टर उपज प्राप्त होती है। 


(5) है और साइलेज बनाना : 

चारों को घास के रूप में सुसाकर रखने से चारे का पौषक मूल्य अधिक रहता है। खेत में जल्दी 
फसल काटने से दूसरे फसल वो देते है । साइलेज बचाने से चारा स्वादिष्ट होता है तथा दूसरे मौसम में 
भी मिल जाता है फसल के पौध के सब भाग प्रयोग में आ जाते हैं। फप्तल को बीमारी से बचाकर शीघ्र 
काट लेते हैं कुछ घासे जी सुख्या कर प्रयोग में नहीं आती साइलेज के रूप में काम आती हैं । 


(6) प्रोदीन काब्रोहाइड ट्स का संतुलन : 
पशुओं को सूखी अवस्था में मेंस्टीनेस चारा देते है तो वे उसी से स्वस्थ रहते है लेकिन ब्याने पर उनकी 
खुराक में वृद्धि आवश्यक है, अन्यथा प्रोटीन, काब्रोहाइड्रेट्स का सतुलन बिगड़ जायेगा और कीटोसिस हो 
जाती है ऐसे पशु को व्याने के 5-6 सप्ताह बाद तक !-0 पौड प्रति दिन सीरा देता चाहिये। 
(7) धान के भूसे के पोषक तत्वों की लेग्यूम चारे से पति : 
धान के भृसे में पोपक तत्वों की कमी के कारण लेग्यूमस चारे पूरक के रूप में दिये जाते हैं। धान 
की काफी मात्रा से जो पोपक तत्व मिलते हैं वे लेग्यूमस की थोड़ी मात्रा से मिल जाते हैं, जैसें बरसीम 


(8) नहूर की पदरियों की घास को घराना : 
वर्षात के मौसम में नहर की वटरियों की घास को रख कर चराता चाहिए । 


(9) चरागाह विकास, व प्रबंध : 

सामुहिक चरागाह के अतिरिक्त व्यक्तिगत चरागाह भी बनाये जाय॑ पशुओं की संख्या के अनुसार 
चरागाह का क्षेत्रफल रखता चाहिये ओवर ग्रेजिंग से घास उखड़ कर बेकार हो जायेगी और अंडर ग्रेजिग 
से घास पकने पर पौषक सूल्य कम हो जायेगा । अतः इन्हे रोकना चाहिये । 
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(0) सिश्चित खेती का विकास : 

कृषि के साथ अन्य व्यवसाय जैसे, डेरी, व पोल्ट्री से काफी लाभ होता है। जिससे पशुओं का 
मल मृत्र खेती में काम आता है तथा खेती में उत्पादित चारा अच्छा व सस्ते रूप में पशुओं के काम आता है। 
(!]) पशु बध ग्रह व गोसदन का विकास : 

बेकार पशुओं को गऊशाला में भेज देना चाहिये ताकि वे खडी फसल को हाति न पहुंचाये । अधिक 
बुड़ढे पशुओं का अमेरिका की तरह पश्मु वध ग्रहों में मरवा देना चाहिये उसकी हड़ी, चमडा प्रयोग मे ले लें। 
(2) जन्तु जन्य खाद्य पद्मार्थों का प्रयोग : 

बटर मिल्क, स्किम मिल्क, व्लड मील, फिस मील छोटे बच्चों व पशुओं को देने से स्वास्थ्य अच्छा 
रहता है । 
(।3) फोरेज डिमोन्‍्स्ट्रेशन केन्द्रों का विकास . 

गाव में फोरेज डिमोस्ट्रंशन केन्द्र होते चाहिये जो जनता को सूखा चारा और साइलेज बनाने, की 
विधि डिमोंस्ट्रेशन करके दिखाये व आपत्ति के समय चारा देकर मदद करें | 
(4) फोरेज रिसर्च इन्स्ट्रीट्यट का विकास किया जाय ताकि लोगों को अधिक पैदावार देने वाले चारों 

की जाति एवं उत्पादन क्रिया सम्बन्धी ज्ञान करा सके । 


आर, ओ. व्हाइट के भ्रनुसार 


कुछ फंसन्दू टस सिक्सचर 
(१) रेप केक 25 भाग 
गेहूं की भूसी 5 भाग 
मक्का 35 भाग 
चना 25 भाग 
(2) चना 45 भाग 
गेहू की भूसी 20 भाग 
बिनौले 25 भाग 
मूगफली की खली 0 भाग 
(3) कोटन सीड' केक 25 भाग 
दली हुई मक्का 35 भाग 
ऋसड' जई 20 भाग 
गेहूं की भूसी 20 भाग 
(4) मूगफली की खली 0 भाग 
राइस व्रान 23 भाग 
चना 65 भाग 
मिनरल सिक्‍्सचर 
वोन मील 57 भाग 
ग्राउंड चौक 0 भाग 
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कामन साहट थे4व पाग 


आयरन औक्साइड 0-4 भाग 
पोटेशियम आयोडाइड 0९25 भाग 
स्‍्टार्च सोडियम 0:75 भाग 
कार्बोभेट 0*75 बाग 
सोडियम भायोसल्फेट (0-75 भाग 
कोपर सल्फेट 0:25 भांग 
भेंगनीज सल्फेट 030 भाग 
कौवाल्ट क्लोराइड 0-05 भाग 
तालिका नं० [ 


दो वर्ष तक के पशुओं का प्रतिदित का संतुलित (श्राहार) भोजन 














न मिनरल | होल | स्किल्ड 
भायु । चार चारा मिश्रण जो से मिश्रण हक 393 

नरक लक पौंड में | पौड में पौंडमें | ... | आऑसमें | पौड में | पौंड में 

| से 5 दिन तक न ना ज+ 0.5 025 5 ब्लड 

9 से 5 दिन न न न 0.5 0.25 6 न 

(6 से 30 दिन न-+ 0,5 0.25 0.5 0.25 7 र 

| से 2 माह 2 .00 0.25 0,5 0.25 8 3 

2 से 3 भाह 3 । (,50 0,75 0.5 0.25 5 8 

) से 4 माह 5 | 4.50 0.75 05 0.25 3 80 

4 से 5 माह 6 । 2,00 .00 05 0.25 -- | 2 

$ से 6 माह प । 3.00 8,50 0.5 0.25 --+ 5 

से )2 माह )0 5.00 2.00 (,0 025 स्न्ः +++ 

से ९ वर्ष 20 5.00 2.00 .0 0.25 -+ | “+- 

2 वर्ष से ऊपर 30 5,00 2.00 2.0 050 मा 
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पशु 


दूध वाली गाय 

बजन 500-800 पौंड 
दूध वाली भेस 

भार 600-000 पौड 
बैल 

भार 800-000 पौंड 
गाय का साँड 

भार 000-500 पौंड' 
भैंस सांड 


भार 000-500 पौंड 





[,  हैह०00ए797005 
2, 706ए6९, ७. ९, 


3, प्रधाएथा5 ज0898॥, 


4, म्ष्ष्ठोापट3, ले, 0, 
घब्याए, (, ७, & 
(९८०), 0, $, 

5. 'शिै0979, है, 0), 


तालिका नं ० 2 


प्रौढ़ पशुओं के लिये प्रतिदिन का संतुलित श्राहार 




















लि 
नह मिनरल 
हरा चारा | सूखा 0 +म हस पाक के साल्ट | 
पॉड में | पॉड में कपल हे... लचओ रा 
जप, 
20-25 | 0--]2 | 3 पौंड व [ पौड प्रति 2 ] 
3 पौड दूध पर 
35---40 | 0--]2 | 3 पौंड' व । पौंड प्रति 2 | 
2.5 पौड दूध पर 
35--40 | 0---]2 | 3 पौंड, व 2 पौड कार्य पर 2 ] 
40-45 | 0-72 | 3 पौंध व ) पौड सर्विस 2 ] 
के लिए 
45-- 55 | 0--]2 | 3 पौंड व | पौड सर्विस 2 ] 
के लिए 
गाएर एरटएए5 


970 ए०१9७ (पप्र्याएड एगुपल ० हल्ला एड8) . हैवेए&7068 9 
शिया एटइढग/ठ, एक द्विए्यांगह &> (4) : 4, 

962 #हल्पंआए वएल 806४. जि०ए0०णीफफलट बंता 0ए7 765, 76 
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967 ४०ए ९४४९ म्दत 8000 -ब7ण7 व्रध्यप्रॉएट 387700ए०6 ५ 
(6) : 5-6. 
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पावांगा तदवंएए वप्रतेषहएए 89) व8 408 वाशितएए, तरतंा श्िफ्ांत2 
<# () : 43-45. 

परलछ कफपत॥ णी ऐंड, वग्रठॉशय किक उड़ (): 
3-4 5. 

(78888 38 & (टिट0 07 ट्टिठा0ए ८8॥06, 9९6६ ८806 500, व0०॥॥7 
लए & 8078, 770, ४८४००7०४, 7,87000, 454-490 

एप #076ंग्रर्र 000678 एकता; 28379॥ 90४१ 07 ॥050, [002॥ 
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चारागाह का महत्व एवं उसका प्रबन्ध 


चरणजीतलाल धिगयड़ा 
बी. एड. (क्रृषि) 

प्रस्तावता -- 
हमारे देश में मवेशियों की सख्या लगभग 33*6 करोड़ है जो कि संसार भर के मवेशियों की एक 
चौथाई संख्या से भी ज्यादा है। परन्तु इन्हे सन्‍्तुलित भाह्ार देने के लिए पर्याप्त हरा चारा नहीं मिलता 
है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि का केवल चार प्रतिशत भाग ही चारा उगामे के काम आता है| जबकि अमेरिका 
तथा इंग्लैण्ड में क्रमशः 60 प्रतिशत व 25 प्रतिशत भूमि पर पशुओं के लिए हरा चारा उगाया जाता है। 
इसके साथ-साथ अगर हम चारे की किस्म पर भी सोचें तो समस्या भौर भी जटिल मालूम पडती है। हमारे 
देश मे पशु आहार मे 6 प्रतिशत भूसा, 60 प्रतिशत हरा चारा तथा 75 प्रतिशत दाने की कमी है। इस 


कमी का सीधा प्रभाव पशु की उत्पादकता पर पड़ता है। यही कारण है कि विदेशो की अपेक्षा हमारे देश 
में पशुओं का उत्पादन काफी पिछड़ा हुआ है । 


भारतीय गाय' वर्ष भर मे ओसतत 37 कि, ग्रा. दूध देती है। जबकि नींदरल॑ण्ड, अमेरिका, 
डेनमार्क और पश्चिमी जर्मनी की गायें क्रमदा; मौसतन 4220, 4250, 370 तथा 3530 कि, ग्रा. दूध 
देती हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ गाय से भौसत उपलब्धि अपेक्षित उपलब्धि का बीसर्वाँ भाग है । 


दुनिया के कुछ विकसित देशों में दूध और दूघ से बने हुए पदार्ध, जिनकी मात्रा 500 से 500 
ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है | हमारे देश में जबकि पशुओं की सख्या अधिक है फिर भी दुध प्रति 
व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 25 ग्राम ही मिल पाता है।जो कि सस्तुलित भोजन के लिए बहुत ही कम 
मात्रा है। 


पशुओ से जो दूध प्राप्त होता है उसकी भी मात्रा बहुत कम है। जिसके विभिन्‍न कारणों में से 
चरागाहों का कम होता भो एक मुख्य कारण है । 


चरागाहों की उपयोगिता-- 


प्राचीन काल से ही पश्युओ को खिलाने का सर्वोत्तम तरीका उन्हें चरागाहों में चराना ही काम्र में 
लाया गया है। पशुओं को वाँध कर खिलाने की अपेक्षा उन्हे चरागाहों में चराना अधिक उपयोगी है। 
चरागाहों में पशुओं को चराने से पशुपालकों को तिम्तांकित लाभ होते हैं-- 


() चरागाहों में पशुओं को चराकर उन्हें आहार प्रणत कराना एक प्राकृतिक ढंग है | तथा 
पशुओं को आहार देने की यह सबसे सरल विधि है । 
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(2) चरागाहों में चरने वाले पशुओं का स्वास्थ्य उत्तम तथा उनका शरीर गठीला व मजबूत 
होता है। 
(3) चरागाहों में चरने वाले पशुओं का शारीरिक व्यायाम होता रहता है जिससे वे चुस्त तथा 


फुर्तील होते हैं जबकि एक जगहू बाघ कर पशु को खिलाया जायेगा तो झारोरिक 
व्यायाम के अभाव में वह सुस्त रहेगा । 


चरागाहों मे पशुओं को धूप तथा स्वच्छ वायु मिलती है जो एक स्वस्थ पशु के लिए 
नितानत मावदयक है | ऐसे वातावरण में पशु निरोग रहते है । 


चरागाही में पशुओं को आहार देने की विधि सबसे सस्ती है इसमे खर्च कम आता है । 
तथा श्रम एवं सप्य दोनों की बचत होती है । 


(4 


जा 


(5 
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(6) चरागाहों मे चरने वाले पशुओं को एकदम ताजी व हरी घास मिलती है इससे घास में 
स्थित सभी पोषक तत्व पशुवों को ज्यों के त्यो मिल जाते हैं। ये घास प्राकृतिक रूप से 
पशु आहार के सभी पोषक तत्वों से युक्त होती हैं । 


श्रार्श चरागाहु की विशेषताएँ--- 


एक भादर्श चरागाह में निम्नलिलवित गुणों का होता परभावश्यक है-- 


(।) चरागाह पशुशाला के नजदीक होना चाहिए ताकि दुधाहू पछुओ को चरागाह तक पहुँचने 
में अधिक समय न लगे । 


(2) पशुशाला के पशुओं के लिए चरागाह का आने जाने का मार्ग निजी होना चाहिये ताकि 
उतका सम्पर्क दूसरे जानवरों से न हो सके । 


(3) एक आदर्श चरागाह में खरपतवार एवं विषैले पौधे नहीं होते चाहियें। ऐसी जमीन जो 
खाली छोड़ दी जाती है तथा जिसमें विभिन्‍्त प्रकार के खरपतवार उगे हुए हो उसे चरा- 
गाह नहीं कहा जा सकता । 

(4) चरागाह कंटीले तारों से घिरा हुआ होना चाहिये ताकि जंगली या बाहरी धन्य पशु उसमें 

प्रवेश त कर सकें । डॉ० रसल के शब्दों में जब तक चरागाह छुले एवं बिना बाड़ के होंगे 

तब तक उत्तकी समुचित व्यवस्था नहीं हो सकती है। अच्छा बाड़ा लगाने से चरागाहों का 
काफी सुधार किया जा सकता है । 


जिन चरागाहो में सिंचाई की जाती है उतका समतल' होता बहुत ही आवश्यक है । 


जी 
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चरागाहो की मिट्टी कठोर होनी चाहिये ताकि पशुओं के चरने से उनके खुरों द्वारा मिट्टी 
न खुद सके मिट्टी खुद जाने से चरागाह को मिट्टी खराब हो जायेगी तथा बरसात के दिलों 
में मिद्ठी का क्षरण भी होगा। 


5 
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(7) चरागाहों में स्थान-स्थान पर पद्ुओं के लिए छायादार वृसक्ष होने चाहिये एवं पीने के लिए 
पाती का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये । 
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(8) घास जमीन पर फैलने वाली एवं शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिये ताकि पश्ुओं को चरने में 
सुविधा हो तथा मिट्टी का क्षरण भी त हो सके । 


चरागाहों की व्यवस्था-- 


चरागाहो की भी अन्य फसलों की भाँति देख भाल की आवश्यकता पडती है। प्रत्येक चारागाह 
का सम्तुचित प्रबन्ध तिम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है-- 


(!) भूमि की स्थिति एवं उसकी तैयारी--क्सी जगह घास अथवा चारे की फसल लगाने के 
पूर्व उसके लिए योग्य भूमि की किस्म, उचित जलवायु तथा औसतन वर्षा का सही ज्ञान होना चाहिमे। 
जिस भूमि पर चरागाह बनाया जाय उसका जल निकास ठीक होना चाहिये । इन बातों की उचित जानकारी 
के बाद ही चरागाहो के लिए उपयुक्त घास का चुनाव करना चाहिये । 


बुआई से पूर्व जनचरी फरवरी मे खेत की दो-तीन जुताईयाँ कर देनी चाहिये | अच्तिम जुताई से 
पूव॑ खेत में 50 गाड़ी प्रति हैक्टर गोबर की खाद डाल देनी चाहिये और उसे जुताई द्वारा भली प्रकार भिट्टी 
में मिला देनी चाहिये | इसके पदचात्‌ खेत को समतल' कर देना चाहिए । 


(2) श्रच्छी किस्म को घास का चुनाव-- विभिन्‍न जलवायु एवं मिट्टियों के लिए विभिन्‍न प्रकार 
की घार्से उपयुक्त होती है। केन्द्रीय, मर क्षेत्र अनुसंधान, संस्थान, जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सूखे क्षेत्रों के 
लिए बहुत सी अच्छी एवं उपयोगी घासों पर परीक्षाण किये है। रेतीली एवं रेत के बड़ें-बड़े टीलों वाले क्षेत्रों 
में जहाँ पर औसतन वाधिक वर्षा 350 मि. मी. से कम होती है वहाँ 'सेवन” धास सत्रसे बढ़िया सिद्ध हुई 
है | इन क्षेत्रों मे 'अजन' एवं 'घामत' घास भी बडी सुगमता से उगाई जा सकती है | 


कंकरी ली, पथरीली, ढालू तथा ऊँची-नीची भूमि पर जहाँ पर औसतन वाधिक वर्षा 50 से 500 
मि, मी. होती है 'अंजन' घास, 'काला घामन' तथा ग्रामना' घास लगाना बहुत ही लाभदायक है। 


अजन, घामन तथा ग्रामना घासे काली, चिकनी एवं लाल भिट्ठियों में उगाई जा सकती हैं। 
जहाँ पर 400 मि मी. से अधिक वर्षा होती है तथा जहाँ की मिट्टी भारी तथा चिकनी हो वहाँ पर 'करद' 
घास उगाना बहुत ही उपयुषत है। 


एफ. 2-5, पूसा जॉइन्ट नेपियर, नेपियर, हाथी घास, पैरा, गितो, दूब, पल्वन, सूडान, अजन, 
सेवत, धामन, करद, तथा ग्रामना आदि घारसे बहु वर्षीय घासे हैं। एक बार लगाने से ये घासें 4-5 बर्ष तक 
हरा चारा देती रहती है । 


पूसा जॉइन्ट नेषियर, हाथी घास और बाजरा के संकरण से पैदा की गई घास है। यह अच्छी 
उपजाऊ भूमि पर जहाँ सिचाई की सुविधा हो, खूब अच्छी तरह उगाई जा सकती है। 

यह एक सर्वोत्तम घास है जिसमें निम्नलिखित विद्ेषताए' हैं-- 

(।) जॉइन्ट नेषियर घास साधारण हाथी घास के मुकाबले में हरे चारे की दुगुती पैदावार 
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देती है। साधारण हाथी घास की प्रति हेक्टेयर औसतन पैदावार 400 कविवटल' होती है 
जबकि जॉइन्ट नेपियर की प्रति हैक्टेयर पैदावार 2875 बिवटल' तक हो जाती है । 

(2) यह घास साधारण हाथी घास की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होती है। इसमें 5 प्रतिशत 
अधिक प्रोटीन तथा 2 प्रतिशत अधिक मिठास पाया जाता हैं । 

(3) जौइन्ट नेपियर घास की पत्तियाँ बड़ी तथा चिकनी होती हैं जबकि साधारण हाथी घास 
की पत्तिया खुरदरी होतो हैं । 

(4) इस घास में अन्य घासो की अपेक्षा कल्‍ले अधिक फूटते हैं जिससे ये मधिक पैदावार 
देती है । 

(5) यह मुलायम तथा रसदार घास है। पशु इसको बडे चाव से खाते है । 

(6) इस घास की वृद्धि दूसरे घासो की अपेक्षा अधिक तथा ज्ञीघ्र होती है जिससे इसकी पैदावार 
अधिक होती है । 

(7) इस घास की जड़े अधिक तथा जल्दी बढती है जिसके फलस्वरूप ये भूमि में जल्दी स्थापित 
हो जाती है ओर इससे बोने के लिए अधिक जडे प्राप्त होती है ! 

(8) यहू घास साधारण हाथी घास की अपेक्षा नाइट्रोजन के प्रभाव की अधिक मानती है । 

(9) पूसा जोइन्ट नेपियर साधारण हाथी घास की अपेक्षा 50 प्रतिशत अधिक जड़ों की पैदावार 
देती है। इसकी जड़ें भूमि में एक फुट गहराई तक फैलती है। इस्त प्रकार ये भूपि को 
जीवांश पदार्थ भी प्रदात्त करती हैं । 


एफ-2-5, बाजरा और ओरियर्टल घास के संकरण से पैदा की गई घास है | यह रेतोली भूमि 
और शीतकालीन में खूब अच्छी तरह उगाई जा सकती है। यह एक सर्वोत्तम घास है। 


बीज की उचित मात्रा एवं समय पर बुवाई--सेवत, अजन धामन, ग्रामता और करद पाएसें बीज 
तथा कलम दोनों ही तरीकों से उगाईं जा सकती है । 


सेवन, रोड्स घास, जेत्ठ स्टार घास, दूब, थिननेषियर, टोरपीडों घास कीकूयू घास के 70,000 
से 80,000 कलमे प्रति हेक्टेयर के लिए प्रयाप्त होती है । इन घासों की बुवाई जुलाई मास में पहली भच्छी 
वर्षा होते पर आरंभ कर देनी चाहिये । 


उत्तम विधि द्वारा बुबाई--इन घासों की बुवाई पंक्तियों में करती चाहिये।बीज | से 2 सेटी 
मीटर से ज्यादा गहराई पर न बोयें अन्यथा ज्यादा गहराई पर बीज बोने से अंकुरण बहुत ही कम 


होता है | 
पूसा जोइल्ट सेपियर की बुबाई का ठीक ढंग अपनाइये -- 
() खेत मे 45 से 60 से. मी. के फासले पर मेड़ें बना लीजिये। 
(2) भेडो पर 5 से. मी« के फासले पर जड़ों या तनों के टुकड़े लगा दी जिये। 
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(3) एक हेक्टेयर के लिए 20000 हजार से 30000 जड़ों या तनों के टुकडे पर्याप्त होते हैं। 
प्रत्येक टुकडे में कम से कम दो आखें होनी चाहिये । 


खाब देना -अच्छी पंदावार प्राप्त करने के लिए 02 कि. ग्रा, नाइंट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाव 
से प्रति वर्ष चार बराबर भागों मे करके देना चाहिये | इस 202 कि. ग्रा. नाइट्रोजत की पूर्ति के लिए 
निम्नलिखित नाइट्रोजन उबं रक उनके सामने लिक्षि हुई मात्रा में देता चाहिये । 


(भ) केल्शियम अमोनियम नाइटूट 
या ॥। 560 कि आरा. 
अमोनियम सल्फेंट 
या यूरिया न 250 कि, ग्रा. 


29 कि ग्रा. नाइटोजन हर तीन महीने के अवकाश से देता चाहिये । चारा काटने के पन्द्रह दित 
बाद नाइट्रोजन की उपरोक्त मात्रा पौधों के गुच्छो के चारों तरफ डालकर भली प्रकार हाथ से या खूरपी 
से भूमि में मिला देना चाहिये। 35 कि ग्रा. सुपर फासफंट प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है । 


चरागाह की सिंचाई -चारागाह से अविक उपज लेने के लिए उसमें समय-समय पर पाती देता 
बहुत ही आवद्यक है। भूमि की जल घारण क्षप्रता के अनुसार ही चरागाहू को पानी देता घाहिये। कम 
या अधिक सिंचाई करना दोनों ही हानिकारक है। अधिक तभिचाई से भूमि में स्थित, भोज्य पदार्थ रिसकर 
काफी नीचे चले जाते हैं और कम सिंचाई से घास की जडें जमीन की सतह पर निकल भारयेंगी । 


खरपतबार की रोकथाम--चरागाह्‌ में उगे हुए विषले एवं अनावश्यक पौधों को अबदहपग्र हो 
उखाड़ देता चाहिये | ऐसा करने से केवल अवांधित एवं हानिकारक पौधों का ही विनाश तहीं होता है बल्कि 
अच्छे किस्म के हरे चारे की उपज भी बढ़ जाती है । 


कटाई का सही तरीका--इस घास की कटाई, बुआई के समय के अनुसार की जाती है ये घास 
सदियों मे धीरे-धीरे बढती है। परन्तु वर्षा से शीघ्रता से बढ़ती है। अधिक कल्लें प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक है कि इसे जमीन से लगभग 0 से 5 पे. मी. की ऊँचाई से काटा जाय । 


नियमित विधि से चराई करना--चरागाह के सुप्रबन्ध के लिए उचित ढग से चराई करना अति 
आवश्यक है | प्रथम वर्ष चराई नही करके यदि कटाई की जाय तो अच्छा है। दूसरे वर्ष सितम्बर मास से 
चराई प्रारम्भ करना चाहिये | वेसे चराई की बहुत सी विधियाँ है परन्तु खण्ड क्रम विधि और होहेन विधि 
सर्वोत्तम है । 
(क) चराई को खण्ड क्रम विधि--इस विधि से चरागाहु की घास को कई छोटे-छोटे खण्डो में 
बाट दिया जाता है उप्तके बाद एक-एक खण्ड को एक या दो सप्ताह तक चराया जाता 
है | चराये हुए खण्डों को सिंचाई करके दो चार सप्ताह तक खाली छोड़ दिया जाता है । 


(ख) होहेन विधि- चरागाह के सुप्रबन्ध व विकास के लिए सबसे अच्छी विधि है। यह ढंग 
सर्वे प्रथम जमंत्ती में प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत युवा एवं सूखे पशुओं को 
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दुधारू पशुओं से अलग रक्ला जाता है। चरागाह को 4 से 6 खण्डों में विभाजित करके 
पहले दृधारू पशुओं को तथा इन्हीं खण्डों में युवा एवं सूखे पशुओं को चराया जाता है। 
उपज- भिन्न-भिन्न घासों कौ उपज भूमि और वर्षा पर निभर करती है जो निम्न सारिणी द्वारा 








घष्ट है-- 
विभिन्‍न घास की पेदावार सारिणी संख्या ! 
मिलकर मजा अर अल अर अल कमल मल मर कक ड कलम असल तिव पक हब 
घास की किस्म प्रति हेक्टेयर घास की उत्पादन (टन में) 
(।) अंजन 5-6 कि 
६) सैबन 2-3 
(3) माखल [4-5 ण 
(4) पन्‍्दहरी कुशाल कक 
(5) पावन 5.6 7 
(6) रोड्स घास 2-3 ] 
(7) जेन्ट स्टार घास 02-05.. » 
(8) बारवारी 8.]0.. ४ 
(9) दब 5-6 मु 
(0) धिन नेपियर 2-5 2 
() पेरा घास 5-20.. » 
(2) धिन गुनिया स्‍2.5. ४ 
(3) पूत्ता जौइन्ट नेषियर 23..25 ; 








जहाँ पर चारागाह उन्नत होंगे वहाँ की पदशुशाला भी उन्नत व विकसित होगी भौर वहँ के मनुष्य 
भेहनती, होशियार तथा भाग्यवान होंगे । 


भारत वर्ष में अब भी ऐसी भूमि का पर्याप्त क्षेत्र है जिस पर खेती नहीं की जाती है। इस भूमि 
का 345 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जिस पर कृषि क्रियाएँ नहीं की जा सकती है परन्तु 2!3 लाख हेफ्टेयर 
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भूमि ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है परन्तु वह बेकार पड़ी रहती है। इस प्रकार की सभी भृप्ति को 
सुन्दर चरागाह में विकसित किया जा सकता है तथा पशु पालन उद्योग को सुगमता पूर्वक चलाकर मवेशियों 
से अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। 
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स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा वितरण 


भोपाल सिंह 
बो. एड. (क्रषि) 


भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। जिपकी 70-75% जन सख्या कृषि तथा इससे सम्बन्धित 
सहायक धन्धों पर निर्भर रहती है | जिसमें दूध-उत्यादन का कार्य भी एक सहायक भामदती का घंघा 
है जो मनुष्य के लिए बत्यन्त आवश्यक है परन्तु हमारे देश मे दूध की पैदावार बहुत कम है। दूसरी पंच- 
वर्षीय योजना में लगभग 90 लाख टन दूध का उत्पादन होता था। जिससे लगभग प्रत्येक व्यक्ति को 
40 ग्रा. दूध औसत मिलता था। अब हमारे देश' में लगभग 200-220 टन दूध प्रति वर्ष पैदा होता है 
परन्तु जन सख्या के बढ़ने के अनुपात में यह बहुत कम है और इस प्रकार अब केवल' प्रति व्यक्ति ओसतन 
00 ग्राम दूध प्रति दिन ही रह गया है, जबकि एक दिल में एक व्यक्ति को 250 ग्रा. दूध निश्चित किया 


गया है ! 


दूध की इतनी कम मात्रा होने पर भी जो कुछ दूध पैदा होता है वह भी स्वच्छ नहीं होता उनमे 
बीमारी के जीवाणु तथा क्षन्प प्रकार की गंदगी भरी रहती है । इस प्रकार हम दूध में होने वाली गदशी 
को दो भागों में बांद सकते हैं । 


(।) पश्रांख से दिखाई देने वाली गंवगिया--- 


यह ऐसी गंदगी है जो आंख से दिखाई देती है जँसे चारे के टुकड़े, मक्ी, मच्छर, मिट्टी, बाल' तथा 


अन्य प्रकार की गंदगियाँ जो 'ऐन' के बाहर से ही भाती हैं । 
(2) आँख से न दिखाई देने वालो गंदगी-- 


यह ऐसी गंदगी होती है जो आंख से दिखाई नहीं देती तथा इसे देखने के लिए सुक्षपदर्शी यंत्र 
की सहायता लेती पडती है। यह गंदगी ऐन' के भीतर तथा बाहरी वातावरण दोनों से आती है! यदि 
बाहर से कोई गदगी त भाये तो भी दूध में 300-]500 जीवाणु प्रति घन सेंटी मीटर तक होते हैं | बीमार 
पशु के दूध में जीवाणुओं की संख्या और भी अधिक होती है । 


जिस दूध में बाहर से कोई गंदगी न मिले तो ऐसे दूध को अपूति दृषित (अस्पटिकली ड्रोन मिल्क) 
कहते हैं । इस प्रकार यदि हम स्वच्छु दूध की परिभाषा करे तो वह निम्न प्रकार हो सकती है। 


जिस दूध का उत्पादन स्वच्छ वातावरण में किया गया हो जो बाह्य दृक्ष्य पदार्थ (विजिबल डे) 
तथा ब्रीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त हो तथा जिसमें जीवाणु की संख्या भी कम हो ऐसे दूध को 
स्वच्छ दृध कहा जा सकता है । 
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स्वच्छ दूध पेदा न होने से कठिनाइयाँ-- 


यदि दूध स्वच्छुता पूर्वक पैदा न किया जाय तो उसमें बहुत से हानिकारक कीटाण जैसे टी, बी॥, 


टाइफाइड, मलेरिया इत्यादि के जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और उससे दूध के शीघ्र खराब होने का भय 
रहता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है स्वच्छ दूध पैदा न होने से निम्नलिखित 
कठिनाइयाँ उत्पन्त हो सकती है । 


() दूध के अन्दर गंदी बदबू प्रवेश कर जाती है । 

(2) दूध शीघ्र खराब हो जाता है। 

(3) दूध से बनने वाले पदार्थ जेसे दही, रबड़ी, लस्सी आदि भी अच्छी किस्म की नहीं 
बनती है । 

(4) दूध का सेवन करने वालों में बिमारिया फैल सकती हैं । 

(5) दूध का बाजार मे मूल्य भी कम हो जाता है । 


उपरोक्त कठिनाइयों से बचने के लिए यह जहूरी है कि दूध को गंदा होने से बचाया जाय । 


दूध को गंदा होने से बचाने के लिए हमें यह्‌ देखना चाहिए कि कौन-कौन से कारक दूध को गंदा करते हैं । 


दूध को गंदा करने वाले मुख्य कारक-- 


सकते हैं । 


) पशु का स्वास्थ्य और उसकी सफाई । 

) दूध दुहने वालों की सफाई तथा स्वास्थ्य । 

) दुग्ध-शाला की बनावट तथा सफाई । 

) दूध दुहने में प्रयोग होने वाले बतेन । 

) पशुओं को चारा व दाना खिलाने की विधि । 
) दूध निकालने में अ्रयोग होते वाले यंत्र । 

) पशु-शाला से दूध हटाने का समय । 

) दूध छानने की विधि। 

) अन्य कारण । 


( 
(2 
(3 
(4 
(5 
(6 
(7 
(8 
(9 


उपरोक्त कारण कैसे-कंसे दूध को गदा करते हैं इनका हम विस्तार से वर्णन इस प्रकार कर 


(!) पद्मु का स्वास्थ्य श्लोर उसको सफाई--- 


जो पशु दूध देता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए उसमें किसी भो प्रकार की बीमारी 


जैसे ऐन (अडर) की सूजन, थनेला तथा क्षय रोग, आदि बीमारिया नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से रोग 


के जीवाणु दुध में भी प्रवेश कर जाते हैं. जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा करने पर वह भी बीमारी से पीड़ित 
हो सकता है । 
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पशु के स्वास्थ्य के ठीक होने के साथ-साथ उसके शरीर की सफाई करता भी परम आवश्यक है। 
पशु की सफाई दूध निकालने से !-3 घंटा पहले कर देनी चाहिए। यदि गदे पशु से दूध निकाला जाय 
तो वह गंदा हो जायेगा। एक प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ है कि पशु की सफाई करने पर जीवाणु की संख्या 
254 प्रति घन सेंटीमीटर तथा पश्नु की सफाई ने करने पर ।7027 जीवाणु प्रति घन सेंटीमीटर दूध में 
पाये गये । इसलिए पशु की सफाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए । 


(2) दूध दुहने चाले की सफाई तथा स्वास्थ्य -- 


पशु के स्वास्थ्य तथा उसकी सफाई के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उसके दूध निकालने 
वाले मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा हो उसमें किसी प्रकार की गंदी आदत जैसे थूकता, बीड़ी पीता, सिर 
को न ढकना, छीकना आदि नहीं होनी चाहिये । 


दूध दुहने वाले मनुष्य को साफ तथा सफेद कपड़े पहनने चाहिए । दूध दुहने से पहले हाथों को 
साबुन से घोकर साफ करके तौलिये से पोंछना चाहिए तथा तब दूध निकालता चाहिए | 


(3) दुग्ध शाला की सफाई व बनावट -- 


दुग्ध शाला सदेव साफ तथा स्वच्छ रहनो चाहिए। उसे दूध दुहने से [-3 घंटा पहले साफ 
कर लेना चाहिए। दीवालों पर कलई करती चाहिये तथा पेशाब की नालियों में फिनाइल डालना चाहिए । 
एक आदर पशुशाला के निम्नलिखित गुण हैं । 


(।) पशुशाला प्रकाशमय होनी वाहिए। 

(2) पश्षु शाला का खुला वातावरण होता चाहिए तथा हवा का आदान-प्रदान अच्छी तरह 
होना चाहिए । 

(3) पशु-शाला का सवातन (वेन्टीलेशन) ठीक होना चाहिए । 

(4) दूध इकट्ठा करते का कमरा पशुशाला से पश्चिम में होना चाहिए । 

(5) कमरे पर जालो लगी होनी चाहिए जिससे मकखी प्रवेश न कर सके । 

(6) कमरे में दूध तापने बाले के अतिरिक्त कोई हुसरा आदमी अवेश नहीं करना चाहिए । 


इस प्रकार पशुशाला की सफाई तथा बनावट भत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
(4) दूध दुहने में प्रयोग होने वाले बर्तत-- 


दूध दुहने वाले बतेन का मुह छोटा होना चाहिए यदि बतंत बड़े मुह वाला होगा तो उसमें 
जीवाणु शीघ्र तथा अधिक मात्रा में प्रवेश कर सकते है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि चौड़े मुह के बतंन 
में दूध निकालने से जीवाणुओं की संख्या लगभग 5000 प्रति घन सेंटीमीटर तथा छोटे मुंह के बतेन में दूध 
निकालने से जीवाणुओं की संख्या लगभग 2700 प्रति घन सेंटीमीटर पाई गई, जबकि अन्य बातें समान 
रही । 
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दूध निकालमे वाले बतँनों को हत-जीवाण (ह्टरीलाईज) कर लेना चाहिए। हत“जीवाण करने 
की विधि निम्न है | 


() पहले बतंनों को पानी से धोना चाहिए । 

(2) गर्म पानी में धोने वाला सोडा मिलाकर बुश से रगड़ कर धोना ! 
(3) इसके बाद भाष या उबलते पानी से धोना । 

(4) अंत में ठंडे पानी से घोना । 


यदि बतेंनों को जीवाणु हनन के लिए सोडा तथा गर्म पानी न मिले तो 9-]2% क्लोरीन जल 
पे जीवाणु-हुतनन किया जा सकता है। मशीन द्वारा जीवाणु-हनन करने से बतेत' को 800 फा. पर 5 
मिनट या 250 फा, पर 5 मिनट तक जीवाणु-हनन किया जाता है । 


(5) पशु को चारा व दाना खिलानें की विधि-- 


वैज्ञानिकों का विचार है पशु को चारा खिलाने के तुरन्त बाद दुह्ाा जाय और यदि पशु ने कोई 
दुर्गग्ध युक्त चारा खाया हैतो दूध मे उसकी बदबू आ जाती है। तथा चारे के छोटे-छोटे टुकड़े हवा में 
उडते रहते हैं, जो दूध को गंदा कर देते हैं। इसलिए पशु को चारा खिलाने के ।3_ या 2 घंटे बाद या चारा 
खिलाने से पहले दुहना चाहिए । 


(6) दृध दुहने में प्रयोग होने वाले यंत्र या मशीनः--जिन डेरी फार्मों पर दूध निकालने के लिए 
मशीन का प्रयोग किया जाता है उनमें सबसे अधिक दृषण (कंटेमिनेशन) होता है । क्योंकि मशीत का रबड 
वाला भाग अच्छी तरह साफ नहीं होता इसलिये दूसरी बार दूध निकालने पर दूध दूषित हो जाता है । 


(7) पशुशाला से दूध हटाने का समयः--दूध दुहने के तुरन्त बाद दूध को ढककर पशुशाला से 
हटा लेना चाहिये | ऐसा न करने पर दूध मे पशुशाला की गध तथा मक्खियाँ आदि प्रवेश कर जाती हैं । 
जिससे दूध गदा हो जाता है। इसलिए दूध को दूहने के तुरन्त बाद पशुशाला से हटा जितना चाहिये । 


(8) दूध को छानने की विधि--- 


दूध को दुहने में चाहे कितनी भी सावधानी रखी जाय परन्तु उसमे कुछ न कुछ बाहरी गन्दगी 
अवश्य प्रवेश कर जाती है| इसलिये दूध को श्रवर्य छानना चाहिए। छानने में प्रयोग होने वाला कपडा य। 
पेड बदलते रहना चाहिये नहीं तो वह दूध को और भी अधिक गदा कर सकता है। क्योंकि कपड़े पर गंदगी 
इकट्ठी होती रहती है । 


(9) श्रन्य कारए--- 


उपरोक्त कारणो के अतिरिक्त दूध भ्रन्य कारणो ज॑ंसे मबखी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता, घूल भरी 
भांधी इत्यादि के कारण भी गंदा हो सकता है ! 
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दूध का परिवहन करने में भी दूध गंदा होता है जैसे दूध एक स्थान से दूसरे स्थान को डिब्बों 
द्वारा ले जाया जाता है तो वह छलकता है और गंदा होता है। कभी-कभी परिवहन के समय ग्वाले भी 
दूध में नदी, ताले तथा तालाब का गंदा पाती उसमें मिला देते हैं, जिससे दूध गंदा हो जाता है। 


यदि दूध को तुरन्त निरोगित (पास्चुराईज) नहीं किया जाता तो दूध को तुरन्त ठंडा कर देना 
बाहिए नहीं तो दूध में जीवाणुओं की संख्या बढ़ने लगती है। नीचे तालिका संख्या ! में तापक्रम का प्रभाव 
दिखाया गया है। 
तालिका संख्या ! 


जीवाणुओं की संख्या पर तापक्रम का प्रभाव 


____. ील्कमजी++++77््-++्7प.्दर कफ द-7++5 
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हमारे देश में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर कोई ध्यान नही दिया जाता इसी कारण हमारे देश में जो 
दूध पैदा किया जाता है उसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है | दूध में जीवाणुओं की सख्या अधिक 
होने के निम्नलिखित कारण हैं -- 


(।) दूध दुहने से पहले बच्चों को थनों से दूध पिलातता। 
(2) थनों को पानी से धोना तथा फिर मीगे थनों से दूध निकालना ) 
(3) दूध दुहने, परिवहन करने तथा वितरण में गंदे बत॑तो का प्रयोग करता । 
(4) गदे पथ्ुओं से दूध त्तिकालना। 
(5) गंदे हाथो से दूध निकालना । 
(0) दूध निकालते समय गंदी आदतों का प्रयोग करना जैसे थूकना, बीडी पीना, छींकना आदि । 
(7) अस्वस्थ मनुष्यों का कार्य करता । 
(8) दूध लिकालते समय सफाई का ध्यान न रखना । 
(9) दूध को देर तक पशुद्ाला में रखने से दूध का मच्छर, मक्खी दवरा दूषित होना । 
(0) परिवहन के समय दूध में पेड़ो की पत्तियाँ डालना । 
(१) गन्दे पानी से दूध का अपमिश्रण करता । 
(2) देश की गर्म जलवायु का होता । 
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(]3) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की महत्ता को तन समझना । 

(4) अशिक्षित व्यक्तियों का इस व्यवसाय में कार्य करना । 

(5) दूध व्यवसाय का अ्रविकसित होता । 

(।6) दूध व्यवसाय में अधिक धन का व्यय तथा कम लाभ का होना । 

उपरोक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में दूध का उत्पादन बहुत गंदे 
ढंग से होता है । 


दृध' वितरण की ससस्या-- 


हमारे देश में बडे-बड़ें शहरों में दूध के वितरण की बड़ी समस्या है क्योंकि अधिकत्तर दूध देने 
वाले पशु गावों में पाले जाते हैं । शहरो मे कुल दुःध उत्पादन का 5£ ही पैदा होता है इसलिए दूध की 
समस्या रहती है | शहरों में जो दूध पेदा होता है उचका वितरण दो प्रकार के ग्वाले करते है-- 


() पहली प्रकार के ग्वाले वे होते है जो 2-4 भैसें दूध देने वाली रखते हैं । भर उन्हें गली, 
मोहल्लो मे दूध लेने वाले ग्राहकों के पास जाकर दूघ दुहते हैं । इस प्रकार का दूध वैसे 
तो शुद्ध होता है परन्तु उसमें जीवाणुओ की सख्या बहुत ज्यादा प्रवेश कर जाती है क्योंकि 
वे स्थान की स्वच्छुता का कोई ध्यान नहीं रखते । पशु के रस्से नाली में भीग कर गदे हो 
जाते हैं और वह उन्हे पकड़ कर चलता है तथा फिर उन्ही हाथों से दूध तिकाल' देता है । 
जिससे दूध में गंदगी प्रवेश कर जाती है इसी प्रकार से दूधिया के कपड़े भी गंदे होते हैं त्तथा 
यही आदमी पद्ुओ को चारा भी डालता है। 


कण 
क्> 
अअिबतजमी, 


कुछ गवाले शहरों में किसी स्थान पर 0-5 पशु दूध देने वाले रखते हैं तथा वे निश्चित 
समय पर पशुओं का दूध निकालते है और सब ग्राहक वही पर अपने बतंन लेकर भा जाते 
हैं तथा दूध ले जाते हैं। इस विधि द्वारा भो दूध अच्छा तो होता है परन्तु उसमें 
जीवाणु काफी मात्रा में प्रवेश कर जाते है । और वे सफाई का अधिक ध्यान नही रखते । 


शहरों मे पैदा होने वाले दुध का 75% बेचने में तथा 25%, निजी काम में लाया जाता है। 
परन्तु यह भी दूध व्यवसाय करने वाले ग्वालों के दुग्ध विज्ञान के विषय में भज्ञानता तथा पशु व बत॑नों की 
गंदगी के कारण गंदा ही रहुता है। 


शहरो मे सप्लाई होने वाले दूध का अधिकतर भाग गाँवों से ही शहरों में जाता है । जब ग्वाला 
शहरों में दूध ले जाता है तो वह श्रधिकतर खुले बतेंनों मे ही ले जाता है तथा दूध छलकने पर वह उसमें 
पत्ते इत्यादि डाल देता है जो दृध को और गंदा कर देता है । इसके अतिरिक्त गांव से शहरों तक दूध आपने 
में कई घंटे लग जाते हैं। तथा वह रास्ते में उसमे पानी भी मिलाता है। जिससे दूध में जीवाणु वृद्धि कर 
जाते हैं तथा बीमारी फैलने का भय रहता है । 


हमारे देश में जो दूध के मानक (स्टैंड) बनाये गये है उनकी अपेक्षा शुद्ध दूध में वसा तथा 
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अन्य पदार्थों की मात्रा 30038 है । इसलिए दूध का व्यवसाय करने वालों को उसमें पानी मिलाने का 
अवसर मिल जाता है । पानी मिलाने में वह स्वच्छुता का कोई धशन नहीं रखता तथा दूध में मिट्टी, जोंक, 
तथा अन्य बैक्टीरिया प्रवेश' कर जाते हैं । 


जब यह दूध हलवाई के पास जाता है तो वह भी उप्में (लाभ कमाने के लिए) पानी मिज्षा देता 
है। इस प्रकार दूध में केवल 4 भाग ही दूध रह जाता है और शेष पानी का रहता है। 


शहरों में जो दूध निरीक्षण करने वाला भमिरीक्षक रहता है वह भी रिश्वत ले लेता है, इससे 
अपमिश्रण होता है । यदि कोई निरीक्षक ईमानदारी से काये करे, तो भी भपमिश्रण को नही रोक पाता 
वर्योंकि गाय के दूध मे 5% तक वसा पाई जाती है जबकि गाय के दूध का मानक 3'5% बसा तथा 85% 
वसा रहित पदार्थ का है। भैत के दूध का मानक 6"0% वसा तथा 9% वसा रहित पदार्थ का है । जबकि 
भैंस के दूध में 775? तक बसा पाई जाती है ! कुछ खाले भैस्त के दूध में पानी मिला कर उसे गाय का दूध 
कह कर बेच देते हैं । 


गांव से शहरों तक दूध ठीक हालत में पहुँचाना भी एक जटिल समस्‍या है। क्‍योंकि यहाँ की 
जलवायु गर्म होने से दूध 3-4 घंटे मे ही खराब होते लगता है। दूध के बहुत से गुण दूध को पहुँचाने के 
साधनों पर भी निर्भर करते हैं । दूध गाँवों से प्रायः शहरों में साइकिल, घोडा, तांगा, रेल, बेलगाड़ी, मोटर, 
उँट इत्यादि साधनों द्वारा ले जाया जाता है। प्िर पर रख कर, वैलगाडो, ऊंट, नाव खच्चर आदि 
द्वारा एक से दो मील का दूध आता है घोड़ा ताँगा, साइकिल इत्यादि द्वारा 8-0 मील की दूरी तक का 
दूध भाता है तथा रेल, मोटर तथा दुक द्वारा 30 से 00 मील तक दूध का वितरण होता है । इस प्रकार 
ये साधन भी दूध का वितरण करते हैं परन्तु इनमें भी दूध गंदा हो जाता है । 


दूध वितरण को समस्याझ्रों के हुल के लिए चुकाव-- 


आजकल' हमारे देश में दूध की बहुत जटिल' समस्या है; क्योकि यहाँ पर दूध कम मात्रा में पैदा 
होता है तथा जो दूध पैदा होता है वह गांवों में ही पैदा होता है। गावों से ही दूध शहरों में बेचने के लिए 
लाया जाता है। दूध की समस्या को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव है। 


()) जिन शहरों में सहकारी दुग्ध सघ स्थापित हो गये हैं उनमें कुछ हद तक दूध की समस्या 
हल हो गई है, इसलिए जिन हहरों में दुग्ध संघ स्थापित न हुए हों उनमें दुग्ध संघ स्थापित 
करने चाहिये । 

(2) सहकारी दुरघ संघो के स्थापित होने से दूध की समस्या शहरो की हल हो जायेगी परल्तु 
गांव वालों द्वारा सारा दूध देने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जायेगा | इसलिए सहकारी 
संघ को चाहिए कि ग्रामीणों से सारा दूध न लेकर कुछ दूध उनके लिए अवदय छोड़ दें। 

(3) शहरों तथा गांवों में स्वच्छ दूध पेदा करने का प्रचार करना चाहिये। जिससे दूध के गुणों 
में सुधार हो । 

(4) दूध के अपमिश्रण को रोकने के लिए दूध के मानक (लोगल-स्टैंडडे) में सुधार होना चाहिए । 
क्योकि आजकल के स्टैड्ड बहुत कम है। 
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(5) 
(6 


खा 


(7) 
(8) 
(9) 
(१0) 
(7) 
(।2) 
(3) 
(१4) 


(5) 


फूड अडलट्ूशन (अपमिश्रण एक्ट) के नियमों को कठोर करना चाहिए तथा अपमिश्रण 
करने वालो को कठोर दंड मिलता चाहिए । 


शहरों में क्रम-विक्रम मंडल (सघ) या बोडे होने चाहिए जो स्वच्छ तथा अधिक दूध पैदा 
करने वालों को सहायता दे सके । 

दूध के यातायात या परिवहन में मोटर, टुक, या रेलगाडियो में प्रशीतत या कूलर का 
प्रबन्ध होना चाहिए । 

बीमारी से बचाने तथा पशु प्रजनन के लिए डाक्टरों का प्रबन्ध होना चाहिए । 

पह्युओ को सतुलित आहार देने के लिए पशुपालकों में प्रचार करना चाहिए । 

अच्छी तस्ल के पशु पालने के लिए पशुपालकों को सलाह देनी चाहिए । 

किसानों में अच्छी तस्ल के पशु पालने का तथा नस्ल सुधारने का प्रचार करना चाहिए। 
सरकार को अनुसधानात्मक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए तथा ब्रीडिंग द्वारा 'करन- 
स्विस' जैसी उत्तम नस्लो की जाति निकालने के लिए वैज्ञानिको को सहायता देनी चाहिए , 
सरकार को 'हरित-क्राति' के साथ-साथ दवेत-क्रांति पर भी बल' देना चाहिए तथा इसमे 
ग्रनुसधानात्मक कार्य किये जाने चाहिए | 

दूसरे पदार्थ ज॑से सोयाबीन इत्यादि का दूध बनाने से भी दूध की समस्या में काफी सुधार 
हो सकता है यदि इसे बडे स्तर पर लागू किया जाय । 

दूध के जीवाणु स्टैंड भी निर्धारित करते चाहिए जिससे दूध के ताजा होने का अनुमान 
लगाया जा सके । 


इसके अतिरिक्त अवारा साडों का कास्टूशत (बधिया) करना, अच्छे पशुओं को काठने से रोकना, 
बेकार पशुओं को गोसदत पहुँचाना आदि कारणों के हल होने से काफी हृद तक स्वच्छ दूध वितरण की समस्या 
का हल हो सकता है | 
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मुर्गोपालन की समस्‍यायें एवं सुझाव 


सन्तुरास सिह, एम एस-सी० (क्षि) 
बी० एड० (कृषि) 
भूमिका जा 


भारतवर्ष एक क्ृषि-प्रधान देश होते हुये भी कृषि से हूम संतोष जनक फसल नही ले पा रहे हैं। 
जिसके कारण प्रति व्यक्ति आमदनी कम है । साथ ही बेकारी की समस्या भी भयकर रूप धारण कर रही है, 
ऐसी स्थिति में मुर्गीपालन एक ऐसा व्यवस्ताय है जिससे वेकारी की समल्या को कुछ हृद तक कम करते हुये 
प्रति व्यक्ति आमदती में कुछ वृद्धि हो सकती है । 


भारत वर्ष में प्रति व्यक्ति प्रोटीन की मात्रा लगभग 57 ग्राम प्राप्य है जबकि 70 ग्राम होनी चाहिए । 
जिसमें |5-20 ग्राम प्रोटीन /पश्चु-प्रोटीत” के रूप में होनी चाहिए। पश्ु-प्रोटीन के रूप मे दूध का प्रयोग 
किया जाता है । दूध का उत्पादन कम होने के कारण लोग विभिन्न पदार्थों को उसमें मिलाकर बेचते है 
जिससे आवश्यक मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती क्‍यों कि दूध अशुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त साग- 
सब्जियों तथा फसल से प्राप्त होने वाली “वनस्पतिक प्रोटीन” बिता “पशु-्प्रोटीन' के पचता संभव नहीं 
है। बंडे का प्रयोग आजकल काफी दवाओं में प्रयोग किया जाता है जैसे--वेबंसीन आदि । 


अगर इस व्यवसाय को उम्बतशील ढंग से शुरू करते हैं तो निश्चय ही हम मुर्गी से एक ₹० प्रतिमाह 
नकद आमदनी कर सकते हैं । इस प्रकार यदि कोई किसान [00 मुर्गियों से व्यवसाय शुरू करता है तो उसे 
]000-]200 #० तक की वापिक आय हो णाती है। इस तरह आथिक समस्या को सुलभाते में मदद 
भिलती है। मुर्गी व्यवसाय शुरू करते समय निम्न समस्याओं की तरक ध्यान जाता है जो वास्तव में इस 


व्यवसाथ को प्रभावित करती है । 


[4] उचित नस्ल का चुनाव--- 

(श्र) उद्देश्य--किस नस्ल का चुनाव करे ? इसके लिए अपनी आवश्यकता पर ध्यान देता चाहिए 
कि बाजार में किस नस्ल की मांग ज्यादा है। जैसे यदि बाजार में सफेद अंडे अथवा लाल (बैगनी) अंडो की 
मांग हो तो उसी प्रकार की तल का चुनाव करना है। यदि गोइत के लिए है तो दूसरी मसल का चुनाव 
करना पड़ेगा । यदि अंडे तथा गोदत दोनों के लिए बाजार में मांग है तो हमें ऐसी नस्ल का चुनाव करना है 
जो दोनों मांग की पूर्ति कर सकें । 


उदाहरणार्थ--.. सफेद अंडा न ह्वाइट लेग हारने 
लाल अंडा न रोड आइसलेन्ड रेड 
गोश्त न ब्लैक राक 


अंडा एवं गोइत दोनों न रोड आइजजैड रेड 
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(ब) उम्र, संख्या एवं कहाँ से खरीदें ?--नस्ल का चुनाव करने के बाद यह देखना चाहिए कि 
किस उम्र के चूजे खरीदे जांय, कितनी संख्या में खरीदें तथा कहाँ से खरीदें आदि पर विचार करना 
पड़ता है । 


एक दिन का चूजा-अच्छा रहता है। अथवा 2-4 सप्ताह का भी चूजा खरीदा जा सकता है। 
लेकिन एक दिन का चूजा खरीदकर ही मुर्गीपालन व्यवसाय लाभदायक होता है क्योंकि यह सस्ता भी 


होता है। 


संख्या इस बात पर तिर्भर करती है कि हम कितनी अंडे देने वाली मुगियों से मुर्गीपालन शुरू करना 
चाहते है। उस संख्या से !0-]2% सड़या में अधिक चूजे खरीदवा आवश्यक है । 


अगर आथ्थिक समस्या सामने न हो तो सदेव उन्नतिशील एवं प्रभुत्व प्राप्ति किए हुये हैचरी से सैक्सड 
चजे ही खरीदने चाहिए। अन्यथा नजदीक किसी हैचरी से खरीदना लाभदायक होता है। अन्डे उत्पादन 
के लिए हमेशा सेक्सड चूजे ही खरीदना चाहिए । चूजो मे लिग विहलेषण करना भी एक समस्‍या है, फिर 
भी अनुभव के आधार पर समस्या हल हो जाती है। कभी-कभी रंगो के अनुसार भी चूजों में लिंग विश्लेषण 
किये जाते हैं । जैसे-- 


आर, आई आर»< लाइट ससेक्‍्स 
नर) |. (मादा) 


चूजा ।क्‍ मादा (लाल 
त्तर (सफेद 


उपरोक्त में यदि लाल रंग हुआ तो मादा, यदि सफेद हुआ तो नर चूजा होगा | इसके अतिरिक्त कई 
तई विधिया निकाली गई हैं जिनसे लिंग विश्लेषण आसानी से हो जाता है । जो निम्न हैः-- 


(]) वेन्द सेथड--जापानी वैज्ञानिक ने इस तरीके को बताया था । वेंद परीक्षण के द्वारा पता चल 
जाता है कि कौन सा लिंग है | नर चूजे में वेन्ट के जगह निपिल की तरह उभार होता है । 


(2) मजश्ञीन सेथड--इस तरीके में वेन्द के अंदर एक नली डाली जाती है, नली के दूसरे सिरे पर 
एक लाइट होती है और आई पीस दिख्वलाने वाला शीश के द्वारा जाँच की जाती है। 


(3) फ्रेबर सेक्सिंग सेथड--इस विधि मे थोड़े ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। परों की 
व्यवस्था व फैलाव के अनुसार लिग विश्लेषण किये जाते हैं। कभी “कभी पैरो पर कुछ खास किस्म के क्रास 
होते है' जिनसे पता चलता है कौनसा चूजा किस लिंग का है। 


(स) चूजों की हिफाजत---चूजो की काफी हिंफाजत करनी पड़ती है अन्यथा मुर्गीपालन को काफी 
हानि उठानी पड़ जाती है। बूडर का तापमान गर्मियों मे 35 से० ग्रे० ।2 घंठे तक; सर्दियों में 35 से० ग्रे० 
]6 घंटे तक रखना चाहिए। भोजन फीडर में तैयार रहना चाहिए साथ ही ताजे पाती की व्यवस्था हमेशा 
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होती वाहिए । 24 घंटे तक खास हिफाजत करनी होती है जिससे गर्मी' सर्दी से बचाब हो सके । ब्रडर का 
तापमान पहले सप्ताह में 35? से० ग्रेड ०, दुसरे सप्ताह में 327 से० ग्रे० और चौथे सप्ताह मे 277९ से० ग्रे० 
होता चाहिए। इसके बाद बरूडर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। 3-4 सप्ताह बाद डिब्रेकिंग कर देनी 
बाहि। तथा प्रमुख बीमारियों से बचने के लिए दीका आदि लगवा देता चाहिए । 


[2] प्रबंध सम्बन्धी समस्था-- 


(अ) विशेष ज्ञान का अभाव--प्रबंधक के पास साधनों के होते हुये भी ज्ञात एवं अनूभव की कमी के 
कारण इस व्यवसाय को नही शुरु कर पाते शुरू करने के पहले सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक (क्रियात्मक) 
दोनो प्रकार का ज्ञान का होना अति आवश्यक है। 


(ब) सुर्गोशाला--मुर्गी धर की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे पक्षियों को जंगली जानवर सर्दी, 
गर्मी, बरसात और नमी आदि से बचाया जा सके । उन्हें ऐसा वातावरण मिल' सके जहाँ सर्दी, और गर्मी की 
अधिकता न हो और मौसम वसंत ऋतु की तरह बना रहे | ऐसी जगह पर बनाया ज।य जहाँ पर सूबे, प्रकाश, 
खुली एवं स्वच्छ वायु मित्र सके तथा मुर्गीघर स्वच्छ एवं जीवाणुविहीन हो । 


(स) व्यवसाय का झ्राकार--व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो ? इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले 
छौटा व्यवसाय शुरु करना चाहिए, बाद में ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यवसाय को धीरे-धीरे बढाना 
चाहिए, इस तरह मुर्गीपालक को नुकसान नही उठाना पड़ता है । अधिक आमदनी के लिए यह जरूरी है कि 
उद्योग बड़ा हो लेकिन यह ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही शुरू करती वाहिए। 


(द) उपकरण--भुर्गीशाल/ में आवश्यक उपकरण का होना अति आवश्यक है और यह्‌ उद्योग के 
आकोर पर निर्भर करता है कि कितनी संख्या में कौन-कोन से उपकरण रखे जांय | जैसे फीडर, वाटरर, 
केजेस, बिजली, इनकुबेटर और ब्रूडर आदि । छोटे उद्योग के लिए स्थानीय उपकरण ही प्रयोग में लाना चाहिए 
अन्यथा अधिक खर्च उपकरण पर ही जायेगा। 


(य) सीजनल प्रोडक्शन--बहुधा देखा गया है कि बहुत से किसान एक समय में ही चूंजे ख'रीदते है 
जिससे किसी खास माह में उत्पादन होता है अतः मूल्य में भारी कमी आ जाती है। अतः सभी उपकरण 
एक खास मौसम के बाद बेकार हो जाते हैं। अतः जो चूजे खरीदे जाय वे विभिन्‍न तीन-चार भौसम मे खरीदे 
जाय ताकि लगातार उत्पादन हो सके | 


(र) लेखा-जोखा-नलेखा द्वारा ही पता चल सकता है कि व्यवसाय में हानि हो रही है अथवा लाभ 
हो रहा है । कितनी मुर्गियाँ हैं, कितनी अडे दे रही है और प्रतिदित कितने अंडे पैदा हो रहे है। कितना 
आहार प्रतिदित उपयोग किया जा रहा है। अतः लेखा रखना अनिवाय॑ है। जिससे आय व व्यय का पुरा 
विवरण प्राप्त हो जाता है । 


(ल) उत्पावित वस्तुश्रों के ग्रश--यदि उत्पादित वस्तुओं के ग्रुण खराब है तो मुल्य में काफी कमी 
भायेगी क्योंकि उपभोवता गुण को देख कर ही खरीदवा चाहेगा । फरटाइल अंडे जल्दी खराब हो जाते हैं। 
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अत: इनफरटाइल अंडे ही उत्पादित करना चाहिए क्योकि इनमें रखने के गुण अधिक दिन तक होता है । 
तथा ये जल्दी खराब नही होते । अडे गन्दे नहीं होने चाहिए । 


(व) मसजदूर--प्रबन्धक को यह ध्यान रखना पडता हैं कि वहू कम से कम समय में अधिक से अधिक 
कार्म मजदूरों से ले सके | बहुत से कार्य को वह स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्य करते है । सस्ते मजदूर 
मिल जाय तो बहुत ठीक है यदि सस्ते मजदूर नहीं मिलते तो एक समस्या वन जाती है। ऐसे स्थान में इस 
व्यवसाय को चलाना चाहिए जहाँ सस्ते मजदूर उपलब्ध हो राके । 


(श) अधिक उत्पादन--कभी-कभी एक ही समय में अधिक उत्पादन हों जाता है तो 'डिस्पोज आफ' 
की समस्या खडी हो जाती है ' यदि बाजार-व्यवस्था अथवा यातायात की सुविधाएं नही है तो मुर्गीपालक 
को काफी हानि उठानी पड जाती है । अतः प्रबन्धक को चाहिए कि अंडो एवं गोस्त दोनो को इस प्रकार 
पैदा करे कि बाजार की माँग के अनुसार ही हो तथा एक ही समय में किसी एक चीज का अधिक उल्लादन 
त्त हो । लेयर और चिक्‍स दोनो साथ में दो भुर्गीघरों में पाले जायं ताकि यह समस्या न खडी हो । 


(घ) स्थानोय सम्बन्ध--प्रबन्धक का मुख्य कार्य यह है कि वह स्थानीय लोगों से अच्छा सम्बन्ध 
स्थापित करे एवं उनके पोल्ट्री-तीड्स' के बारे मे जानकारी ले साथ ही बाजार से सम्बन्ध स्थापित रखता 
चाहिए। इसके अलावा विभिन्‍न सोसाइटी एवं कमेटी से सम्बन्ध स्थापित रखता चाहिए। ताकि उसके 
सामान की बिक्री एवं अन्य सहायता समय के भीतर मिल सके । इस तरह वहू एक कुशल प्रबन्धक बनकर 
अधिक लाभ उठा सकता है । 


[3] भ्राहार सम्बन्धी समस्था:--- 


किस प्रकार खिलावे ? आहार में क्या-क्या खाद्य-पदार्थ मिज्ावे तथा सन्तुलित आहार दें। आहार 
सस्ता हो तथा सभी भोज्य तत्व दामिल रहे ताकि उत्पादन अच्छा हो सके | लेकिन इसमे निम्न समस्या 
सामने आतो है । 


(अ) फीड इन्डस्ट्रीज की कप्ती--फीड इन्डस्ट्रीज के कमी के कारण बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहाँ से 
अच्छे आहार मिल सके तथा जिनमें सभी भोज्य तत्वों का उचित मिश्रण हो जब मुर्गियों को सन्तुलित 
आहार न मिलेगा तो उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। स्थातीय आहार जो मिलता है वह पूर्ण रूपेण 
सन्तुलित नहीं होता । 


(ब) आसानी से उपलब्ध--जो भी आहार मिले वह आसानी से यदि प्राप्त हो जाय तो व्यवसाय 
में कम खर्च लगेगा अन्यथा बाहर से खाद्य पदार्थ मंगाने में अधिक खर्ज करना पडेंगा । अतः ऐसा खाद्य पदार्थ 
की खोज करना चाहिए जो स्थानीय हो साथ में आवद्यक तत्वों की मात्रा भी हो । 


(स) सस्ता--जो भी आहार दिये जाय॑ सस्ते होते चाहिए, अन्यथा लाभ के बदले हानि उठानी पड 
सकती है । अतः ज्यादा खर्चीला आहार न दिया जाय जिससे उत्पादन-लागत कम रहे, और आय 
अधिक रहे । 
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(द) सन्तुलित झ्राहार--सभी आवश्यक पदार्थों का उचित मिश्रण होना अति आवश्यक है, क्योकि 
किसी एक की कमी से बीमारियाँ आदि फैलती है तथा उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। अतः सतुलित 


काह्ार में निम्न चीजों का समावेश करता अति आवश्यक है । 


[!] कार्बोहाइडे ट “ू इसकी कमी से 
[2] प्रोटीन “ू इसकी कमी से 
[3] चर्बी "-. इसकी कमी से 
[१] विटासिन 5 इसकी कमी से 
[5] खनिज पदार्थ -+. इसकी कमी से 
[6] पानी -+ इसकी कमी से 


[4] कोड़े सकोड़े एवं बोसारियाँ:-- 


सबसे प्रमुख समस्या बीमारियों की है। 50% हामि 
भागों में बाँदा जा सकता है ! 


कमजोरी, दुबला-पतला, मृत्यु एवं 
गर्मी तथा शक्तिकम होती है। 
कम उत्पादन, देर से परिपक्‍्वता, 
प्रतिरोध, क्षमता कम, और विभिन्न 
बीमारियों को पैदा करता है । 
असामान्य वृद्धि, रक्त सचार में 
रुकावट एवं कम शक्ति हो जाती 
है । 

भार में कमी, भूख में कमी, कम 
वृद्धि, केलसियम का ठीक से प्रयोग 
न होता एवं तमाम बीमारियाँ पैदा 
होना--रीकेट आदि । 

कमजोर हड़ी, हड्डी बनना बन्द, 
पाचन के स्थान में गड़बड़ी, कम 
उत्पादन आदि । 

रक्‍त संचार ठीक से न होना, 
पाचन संस्थान में गड़बड़ी आदि । 


बीमारियों के कारण होती है। इन्हें चार 


] प्रीडेटर--कुल हानि का 50% केवल इससे प्रबंधक को उठानी पडती है। जिससे जगली' 
जानवर, चिडियाँ आदि द्वारा होती है। वेसे बिल्ली, लोमड़ी, तियार, चूहा, नेवला, कौवा, उल्लू, गिद्ध एवं 


साप आदि द्वारा भी हानि हो जाती है। 


2. झुप्राछ्त--कुछ बीमारियां वाइरस एवं वैक्‍्टीरियाँ द्वारा फेलती है जो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी 
में भी फैल जाती है। इससे कुल हानि का 40% मुर्गीपालन को हानि उठानी पड़ती है । 


3. परणीवी--कुछ प्रोटोजोआ बाह्य एवं भीतर से मुर्गी को मुत्यु के घाट उतार देती है इससे कुल 


हानि का लगभग 6% नुकसान होता है। 
तु 


4. बेछुतवार--इससे कुल नुकसान का 4% नुकसान होता है। इसमें निम्न तीन बातें आती है। 
() वातावरण (४) आहार (४7) पैतृक गुण । इसके द्वारा 4% नुकसान उठाना पडता है। 
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[5] श्राथिक ससस्या--- 


(7) गरीबी--गरीब देश' होने के नाते मुख्य समस्या-आशथिक समस्या है । इच्छा होते हुये भी धन के 
अभाव में इस व्यवसाय को शुरू नही कर पाते । 


(2) ऋण--सरकार की ओर से इधर काफी ध्यान नही दिया जा रहा है। राष्ट्रीयकृृत बैकों से 
इस व्यवसाय को चलाने के लिए ऋण आदि की व्यवस्था बडे पैमाते पर करनी चाहिए । 


(3) सहकारिता--सहकारी समितियों द्वारा भी इस व्यवसाय को चलाने के लिए ऋण की व्यवस्था 
करनी चाहिए। ऋण उसे ही मिलना चाहिए जिसकी वास्तविक इच्छा हो । अच्छा तो यह रहे जो भी ऋण 
दिये जाय वह वस्तु में दी जाय न कि रुपये पेसों में | यदि किसानों में सहकारिता को भावना हो तो वे 
स्वयं अपने आथिक समस्या को सुलझा सकते है । 


[6] बाजार सम्बन्धी:--- 


कहाँ, किस दर पर उत्पादन को बेचा जाय कि अधिकतम लाभ हो सके अतः ग्रेडिग करके, अच्छे 


स्वच्छ एवं ताजे अण्डे बाजार मे भेजना चाहिए ताकि अधिक से अधिक दाम मिल सके । निम्न बातों पर 
विशेष ध्यान देता चाहिए--- 


(4) गन्दे भ्रण्डे--अधिकतर गनन्‍्दे अडों को उपभोक्ता कम पसन्द करते है अत, मारकेट वैल्यू कम 
हो जाती है । 


(2) फरदाइल श्रण्डे--जब फरठटाइल अण्डों का 'डिस्पोज आफ' नहीं हो पाता तो बहुत बडी समस्या 
आ' जाती है क्योकि उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। जिससे इसका मूल्य कम 


हो जाता है। 


(3) अनग्रेडेड श्रण्डे--अन्डों का वर्गीकरण उनके रग, आकार आदि के आधार पर विभाजन कर 


देते से अधिक पैसा मिलता है। एक साथ सभी प्रकार के अण्डे मिलाकर बेचने से लाभ कम 
प्राप्त होता है । 


(4) डिफेक्टिव पंकिंग “कभी-कभी डिफेक्टिव पेकिंग के द्वारा तमाम जण्डे नष्ठ हो जाते है, 
जिससे काफी हानि होती है । अत. बाजार मे भेजने से पूर्व अच्छी पेकिग करनी चाहिए ताकि एक अण्डा 
दूसरे अण्डे से न छुए और रगड़ या धक्के लगने से नष्ट न हो । 


(5) हाट वेदर कब्डीशन -हाट वेदर कन्‍्डीशन के कारण अण्डों में तमाम रासायनिक परिवतंन 
होने लगता है। जिससे एल्ब्यूमिन क्वालिटी खराब हो जाती है। फलत: मूल्य में कमी पड़ जाती है । 


(6) स्टोरेज एल्ड हेन्डलिग-स्टोरेज की सुविधा न होने से कम मूल्य में ही उत्पादन की बेचना 
पड़ता है क्योंकि खराब होने का डर लगा रहता है । 


(7) विद्युत का भ्रभाव -विद्युत के अभाव में अण्डों को अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा 
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सकता ! विद्युत की सुविधा हो तो कोल्ड स्टोरेज अथवा रेफ़िजरेटर द्वारा अण्डों को अधिक दिन तक सुरक्षित 
रख सकते है जिससे अधिक उत्पादन की समस्या भी हल हो जाती है । 


(8) श्रण्डे की देखभाल --जंसे ही अण्डा प्राप्त हो उसे तुरच्त उठा लेना चाहिए अन्यथा मुर्गी बैठ 
जाती है इसके अंतिरिक्त मुगियों द्वारा कभी-कभी नष्ट हो जाता है । तथा उसे फिलर-प्लेट मे रखनौ चाहिए 
ताकि एक अण्डा दूसरे अण्डे से न छये । एक घोसला 4-5 मुर्गियों के लिए काफी होता है तथा 2-3 दिल में 
पामाव बदल देना चाहिए और सामान सूखा होता चाहिए । अण्डे को तुरंत साफ करना चाहिए। इसके 
लिए दो तरीके है। (+) सूखा-जिसमें सैन्ड' पेपर, ब्र्‌इ आदि का अयोग किया जाता है और (8) गोले- 
जिसमे सोडियम हाइड्राबसाइड % घोल के कपड़े से पोछ कर चूते के घोल में डबोने से सर्दी “में 4 माह 
और गर्मी में दो सप्ताह तक ताजा रहता है। 


बाद भे आयलिंग कर देना चाहिए ताकि सभी छेद बन्द हो जायं॑ जिससे कार्बन डाई आवसाइड 
भर नमी की कमी त हो । तथा साथ ही छेद बद होने से दुर्गधयुकता बकटीरिया आदि अन्दर नहीं घुस 
प्राते। यदि कार्बन डाई आक्साइड़ की कमी हो गई तो एल्ब्यूमिनय की क्वालिटी कम हो जाती है | जो तेल 
प्रयोग में लाया जाय उसमें कोई गन्ध न हो, कोई स्वाद न हो, सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो जाय । 
नारियल का तेल अच्छा होता है। आधा मिनट तक नारियल के तेल में डुबोना चाहिए। बसे बाजार में 
ऐग-कोटिग-भआयल मिलता है जिससे आप अण्डों के उपर स्प्रे अथवा अण्डों को डुबोया जा सकता है। 


ऑर्यालग के बाद ठंडा करने की प्रक्रिया आती है। निम्न मुख्य विधियाँ काम में लाई जाती है 
() ठण्डा कमरा (2) जमीन के नीचे गड्ढे (3) मिट्टी के बतेन (4) कोल्ड स्टोरेज (5) रेफीजरेटर | 
(9) यातायात की श्रसुधिधा--यातायात के अभाव में वस्तुओं को अधिक दूर तक नही ले जा पाते 
जिससे अधिक लाभ नहीं हो पाता | कभी-कभी यातायात के अभाव में वस्तुये बाजार तक उचित समय मैं 


नहीं पहुच पाती जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि रेल, बस, हवाई जहाज आदि की सुविधायें 
हो तो मुर्गी पालक अपने सामाव को बहुत दूर तक कम से कम समय में भेजकर उचित मूल्य प्राप्त कर 


भामदनी कर सकता है । 
[7| श्रकश्षिक्षा--- 


अधिकतर मुर्गी-पालक अश्षिक्षित होने के कारण इसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में नहीं समभते, 
तथा इसके प्रति घुणा की भावना रखते है, तथा अण्डे में जीव का होता समभकर पाप नहीं करना चाहते । 
बहुत से लोग तो अण्डों को छूना ही पाप समभते है, ऐसे लोग इस व्यवसाय को कभी नहीं चला सकते । 
साथ ही इस व्यवसाय की ट्रेनिंग देने के लिए कोई विशेष सुविधा भी सरकार दारा त्हीं की जाती जिससे 


लोग इस व्यवसाय से परिचित होकर अधिक लाभ उठा सके । 
[8] सामाजिक-- 

इच्छुक व्यक्ति होते हुये भी इस व्यवसाय को नहीं अपना सकते, क्योंकि इस धन्धे को बहुत गिरा 
हुआ एवं निम्न श्रेणी का समभते हैं । इसका एक कारण यह है कि इस धन्घे को सर्व प्रथम निम्न वर्ग के 
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व्यक्तियों ते अपनाया था । अशिक्षिन होने के कारण इस व्यवसाय के महंत्व और आवश्यकतां पर ध्यान 
नहीं देते, अतः समाज से मान्यता भी प्राप्त नही होती । सबसे वडी रुकावट धर्म है--क्योंकि ब्राह्मण आदि 
शायद ही इस व्यवसाय को शुरू करने की सोचेगा और मुसलमान पिग रेजिंग नही करेगा । 


[9] सरकारी नियम--- 


कुछ सरकारी नियम है कि घनी आबादी में मुर्गीपालन नहीं होगा क्योंकि इससे गन्दगी फैलती है 
जिससे तमाम बीमारियाँ फैलती है । साथ ही बहुत शोर होता है। लेकिन बदबू, गन्दगी आदि को अच्छे 
प्रबन्ध द्वारा दूर किया सकता है। इस तरह से सरकारी नियम भी इस व्यवसाय में हस्तक्षेप करती है। 


एक सफल सुर्गोपालक बनने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी है 


« उचित नस्ल का चुनाव । 
« खरीदने के स्थान । 
. उम्र क्‍या हो । 
« लिग क्या हो । 
उत्पादन क्षमता के बारे में ज्ञान । 
, फलिंग और डिबेकिंग । 
. संतुलित भोजन । 
« मुर्गशाला । 
, कीडे-मकोंड़े एव बीमारियों से रक्षा । 
» लेखा-जोखा (हामि-लाभ का ब्योरा) । 
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५. ८ रे ) 
। पुल जों 2. 
हम चूजों को पालने की उन्नत विधि 
मंश 4: राजवोर शर्मा 
बी. एड. (कृषि) 


हर जीव जल्तु व्यवसाय इत्यादि की भ्रमति का सूल' आधार उसके शिशु काल या प्रारम्भिक 
जीवन एवं आरम्भ की देख रेख पर आधारित रहता है। पोल्दी पालन व्यवसाय की सफलता में चूजी का 
पालत-पोषण तथा देख रेख बहुत ही जरूरी है जिससे वे बड़े होकर उनसे सही उत्पादन मिल सके । अगर 
पोल्टी पालन इस बारे में अच्छी जानकारी नहीं रखता है तो उसको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं 
इसलिए क्रधिक उत्पादन के लिए चूजों को उन्नत ढंग से पालने की विधि का जानना आवश्यक है। 
अधिक उत्पादन के ज्ञिए स्वस्थ तथा रोग रहित ही चूड़े होने चाहिए। 


चूजों को पालने की उन्लत क्रियायें-- 


चूजों को इस प्रकार से पाला जाय' कि वह स्वस्थ तथा रोग रहित रहें मौर वे सही समय' पर 
उत्पादन के योग्य हो सकें और उचित मात्रा में उत्पादन दे सकें । 


() भश्रच्छे चुजों को प्राप्त करना-- 
अच्छे चूजों को प्राप्त करने के लिए निम्तलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:-- 


(क) चुजें कहां से प्राप्त करें--चूजे किसी विश्वांस पात्र या भान्‍्यता प्राप्त हेचरी से ही खरीदने 
चाहिए । सस्ते चूजें नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि उनमें बहुत सी बीमाररियाँ तथा वे कमजोर होते हैं तथा उनकी 
किस्म के बारे में भी कोई खास पता नही होता है। 


(ख) चूजें सदेव प्रजनन फार्म से ही खरीदते चाहिए-चूजों का पालन भी स्वयं का एक व्यवसाय' 


बन गया है तथा इन दिनों हमारे देश में बहुत सी बड़ी-बडी हैचरियां स्थापित हो गयी हैं जहा पर उत्तम 
गुण वाले चूजों का उत्पादन होता है। ऐसो ही हैचरियों से चूजों को खरीदता चाहिए। इनसे मिम्त 
लाभ है-- 

() इनसे अन्डा उत्पादन शीघ्र होता है ! 

(2) भे कम आहार खाकर भी अधिक उत्पादन देते हैं । 

(3) इल पक्षियों भें रोग को रोकने को शक्ति होती है। 


(ग) अंडे व चूजों का चुनाव करता--अंडे व चूजे ऐसी मुर्गियों के भुन्ड से खरीदने चाहिए जिनकी 


क्षमता कम से कम 200 से 250 अंडे देने की हो । 
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(घ) चूजें कितने दिन के लाने चाहिए--पालने के लिए चूजें एक ही दिन के लाने चाहिए इसके 
लिए फरवरी या मार्च मे हैचरियों मे खबर भेज देती चाहिए | यही समय इसके लिए उत्तम रहता है। 
जिससे अप्रेल में चूजें मिल जावेंगे और इन चूजों से नवम्बर या दिसम्बर में उत्पादन मिलना शुरू हो 
जावेगा । 

(2) एक ही दिन के चूजों की चोंच स्थायी रूप से काटना-- 

इस विधि में घखूजो की चोंच जब काटी जाती है जयकि वे एक ही दिन के होते है। इस चिघधि मे 
पहले ब्लैड को लाल सुर्ख कर लेते है तथा चोच के उपरी भाग को /6 से |8 को काट देते है। इन चोंच 
कटें चूजों को 95" फा. पर रखा जाता है। जहाँ सही ताप मिलकर चोंच सूख जाती है। इससे निम्न 


लाभ है-- 
(क) इस क्रिया के करने से चूजो में दाना चुगने की आदत शुरू से ही पड़ जाती है | 


(ख) यह लडते नहीं है । 
(ग) शुरू से ही 95 फा. तापक्रम मिलने से चोच का रक्त सूख जाता है । 


(3) चूजों को बड़ी मुर्गियों से अलग रखें-- 


मुर्गी का बच्चा भी इन्सानी बच्चे की तरह है जो छुथभाछूत के कारण जल्दी ही और आसाती से 
बीमार पड़ जाता है। इसलिए चूजों को बडी मुगियो से 250 से 300 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। 
जिससे किसी प्रकार के दूषण की सम्भावना न रहे । 


(4) चूजों के लिए श्रच्छा ब्रडर हाऊस-- 
चूजो की खराब मौसम से रक्षा करने के लिए अच्छे ब्रूडर हाउस होने चाहिए। तथा उनको 


बदलते रहे तो और भी अच्छा है जिससे रोग न फैलमे पार्वे एक चूजें के लिए 8 वर्ग इंच' स्थान की भाव- 
इयकता होती है और एक बूडर हाउस में 200 से 250 चूजे रखें जा सकते हैं । 


तालिका संख्या ] 
चूर्जों के लिए आ्रावदयक स्थान 


 .. उनककाहमें..... |... क्षेकफव कटने... सप्ताह में क्षेत्रफल वर्ग फुट में 





0-4 0,5 
4-8 | 
8.-2 2 
2 से ऊपर 3 





50 


(श्र) स्तर--स्थानान्तरित घर बनवाने के लिए मैदानो में 4 इच, 6 इंच के लकड़ी तथा 6 इच' 
के खम्बों पर रखना चाहिए । 

(ब) फर्दो घर का फर्श दोहरा तथा चिकना होना चाहिए दोहरा फरश पत्ता अवरोधक कागज 
का होना चाहिए । 

(स) दिवारें--दिवारें भो पानो अवरोधक होनी चाहिए इसके लिए पलाई बुड्ट प्रयोग में लाना 
बाहिए | 

के (व) छत--स्थानांतर बूडर में प्रायः ढालू छत ही प्रयोग करती चाहिए । 

(घ) खिड़की तथा रोशनवान--खिड़कियों का जाकार )0 इच से 2 इंच होना चाहिए जो 
कि दीवार पर 4 फीट की ऊँचाई पर हो । 
(5) घूजों के लिए श्राराम दायक बड़बें-- 

चुजों को आराम से रखते के लिए दडबे प्रयोग में लाये जाते हैं। ये दड़बे बाजार में भी मिल 
जाते हैं लेकिन ये पेचीदा होते हैं भौर साथ हो साथ इनकी कीमत भी अधिक होती है। इस परेशानी को 
हँठाने के लिए आप भी स्वयं घर पर ऐसा दड़बा तैयार कर सकते हैं इसके लिए निम्न वध्तुओ की आव- 
इ्यकत। होती है । 
ध्रावशयक सामग्री -- 

(!) लकड़ी के दो तस्ते जिनका आकार 42 0 2८ 4 फुट । 

(2) लकडी के दो तस्ते जिनका आकार 42८ 3 *८ ३ फुट । 

(3) लकड़ी के चार तख्ते जिनका आकार 23/2८0/ )८ ८ फुट। 

(4) लकड़ी का एक तख्ता जिसका आकार 0/,८ 222८ | फुट । 

(5) दो इ'च वाले दो कब्जे | 

(6) पीतल के दो होल्डर । 

(7) धातु के बने दो शेड, एक प्लग, बिजली का तार । 

इस प्रकार से एक दड़बा तैयार किया जा सकता है और इस दड़बे में ।50 चूजे रखें जा सकते 
हैं। इस दड़बे में अगर बिजली ने हो' तो लालटेन से काम कर लिया जा सकता है। फिर केवल' एक नम्बर 
पे पांच तम्बर तक के सामान की आवश्यकता पड़ती है । 
(0) ब्रूडर हाऊस स्वच्छीकरण तथा निसंक्रमीकरण-- 

कभी-कभी मुर्गी घर के फर्श, कोने, दीवार इत्यादि पर रोग के जीवाणु छिपे रहते है उतको नष्ट 
करते के लिए मैलाथिभान से खूब अच्छी तरह से घुलाई कर देते हैं तथा किवाड़ खिड़की इत्यादि की भी 
धलाई करते हैं! जिससे उसके जोड़ में छिपे रहने वाले जीवाणु भी नष्ट हो जाय जहा घुलाई ने हो 
सके वहां पर तार के ब्र॒पा से रगड़ कर धुलाई कर देनी चाहिए | घमन दीप द्वारा भी कीटाणुओं को नष्ट 
किया जा सकता है। इसके अलावा कोलतार तथा फिन्तोंल 5:4 में लेकर एक गैलन पाती में घोल कर 
प्रयोग में लाते है । 


(7) विभिन्‍न उपकरणों फी सफाई एवं निसंक्रामश-- 
अच्छे प्रकार के चूजों को पालने के लिए उचित प्रकार के उपकरणों को साफ करता तथा जीवाणु 
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रहित करना जरूरी है जिससे उत्तमें कोई भो बीमारी न फैलने पावे । इनको साफ करने के लिए साबुन का 
पानी तथा सज्जीखार के गर्म घोल से साफ कर देना चाहिए। इसके बाद आयोडीन के घोल से साफ कर 
लेता चाहिए। 


(8) उचित बिछावन की प्रयोग-- 


जब कोई भी बीमारी शुरू होती ह तो वह बिछावन में छिपे हुए जीवाणुओं द्वारा फैलती है। 
काक्सीडियोसिस, सी. आर. डी. फौराइजा, स्यूकोशिस इन्ट्राइटिस या ऐसी ही बहुत सी दूसरी बीमारिया होती 
है जिनका कारण लीटर ही होता है | खराब लीटर--अच्छे चूजों, अच्छे फोड भौर उममें मिलें एंटीवायोटिक 
सभी की उत्पादन क्षमता को कम कर देता है | यह बीमारी का भी सूचक है । बीमारी हो-- लीटर देखिये, 
वेम्टीलिरनं ठीक न हो लौटर देखिये। चूजें आवश्यकता से अधिक रखे गये हो, लीटर देखिये लीटर हर 
अवस्था में आपके प्रश्नों का उत्तर देता है । 


(अ) श्रच्छे लीटर की विशेषतायें-- 


(क) वह लीटर जो अधिक से अधिक नमी सोखकर वायु मंडल में उडा सके । 
(ख) अच्छे लीटर का नमी के कारण ढेला न बन सकें । 
(ग) लीटर सर्देव भ्रभुरा बना रहता चाहिए । 


इस प्रकार से अच्छे लीटर लकडी का बुरादा, धान की भूसी, गन्ने को खोयी, भुट्टे के बाद का 
भाग इत्यादि को प्रयोग में लाते हैं । यह सड़ा-गला तथा फफूदी से रहित होना चाहिए । 


(ब) भ्रच्छे ली८र रखने के उपाय--- 


(क) अच्छे लीटर का प्रयोग किया जाय जिसकी किस्म अच्छी हो । 

(ख) मौसम के अपुसार गहराई रखें जसे गर्मियों मे 3 इच तथा सर्दियों में 9 इंच । 

(ग) लीटर को उलट-पलट दें, गीले को तिकाल दें तथा जो ढे ले बन जाय उत्तको तोड दें। 

(घ) अगर फिसी कारण लीटर सूखा रहने में कठिनाई पड़ रही है तो मिम्न कारण हो सकते हैं । 
() पक्षियों का स्थान आवश्यकता से कम हो तथा हवा का आवागमन ठीक न हों । 
(2) राशन में नमक की मात्रा तो अधिक नहीं है । 
(3) आतो में कीडे तो नही पड़ गये हैं । 

(4) पानी प्राकृतिक रूप से नमकीन तो नहीं है । 

(5) वर्षा के पानी की बौछ/र अच्दर तो नहीं थाती है । 
(6) हरा चारा तो अधिक मात्रा में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। 

(ड) अगर लीटर की मात्रा अच्छी नहीं है तो 9 क्रिलो चुना !00 वर्ग फुट लीटर में अच्छी 
प्रकार से फेला दो । 


(9) ब्डिग (चूजों का पालन पोषण )-- 


चूजों के जीवन के पहले दो सप्ताह का समय बहुत कठिन होता है अतः पोल्द्रीपालक को चाहिए 
कि इस क्षवधि में चूजों के रख रखाव, दाना, पानी इत्यादि का बहुत ध्यान रखे । 
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(0) उचित बूडर का प्रयोग-- 


तापक्रम को सही रूप में बनायें रखने के लिए बहुत सी तरह के बूडर का प्रयोग किया जाता है । 


(क) कोयला बडर--वह कोयला जिसमें कोयलें का प्रयोग किया जाता है। इसमें 9 सप्ताह 
में 900 से 200 पौड्ठ कोयले का प्रयोग किया जाता है। 


(ख) तेल से जलने वाले ब्रूडर--ऐसे ब्रूडर में मिट्टी का तेल प्रयोग लाया जाता है इसमे 8 से 
0 प्प्ताह में ।50 गैलन तेल खर्च होता है । 


(ग) विद्युत भ्रुडर--इसमें विद्यूत्त द्वारा गर्मी मिलती है इसमें दो वाद का बल्व प्रति चूजा को 
आवश्यकता होती है । 


(घ) गंस क्र डर--यह ब्र डर गैस से चलाये जाते हैं तथा यह कम काम में लाये जाते हैं । 


(ड) गर्म पाती के श्र्‌ डर--ऐसे ब्र,डर स्थायी होते हैं इनमें बीच में गरारी होती है जिसमें गर्म 
पान्ती भर विया जाता है इसी से गर्मी मिलती रहती है । 


विभिन्‍म अवस्था के चूजों के लिए आवश्यक तापक्रम-- 
तालिका संख्या-2 


श्ब चूजों की भायु सप्ताह मे तापक्रम डिग्री फारेनहाइट में 
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(4) ब्नडरों का सही ढंग से प्रयोग-८ 
चजों के भाने से पहले ब्रूडर को 0 या 2 घंटे पहले चालू कर देना चाहिए तथा बुडर के 


किनारों का तापक्रम थर्मामीटर की सहायता से नोट करना चाहिए। भधिकतर तापक्रम सुबह चार बजे तथा 
दोपहर को नोट करना चाहिए । 


(।2) उचित भोजन पात्रों का प्रथोग-- 
चुजें शुरु में भोजन के अभाव में वह विछावन को खाने लगते हैं इससे बचाने के लिए अखबार 
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या बोरों को बिछाकर उस पर दाना बिख्लेर देना चाहिए। तीन दिन बाद बतंत्र काम में लाते हैं। यह बतंत 
चूजों की पीठ की ऊँचाई के बराबर होने चाहिए तथा आधे भाग में ही आहार भरा होता चाहिए तथा 
आयु के साथ ही साथ बतेतो का आकार बढ़ाते हैं। 


तालिका संख्या 3 
चूजो की आयु व बतंन का आकार 








ऋषसं, आयु सप्ताह में बतेन का आकार वर्ग इच मे 
. एक दिन से 2 सप्ताह ] 
2 2 >» 06 2 
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(3) चूजों के लिए पान्ती व पानी के पात्रों का उचित प्रयोग-- 


चूजो के लिए स्वच्छ पानी के पात्रों का होना जरूरी है जिसमें साफ पानी हो तथा चूजों के बाते 
ही उनकी चोच पानी में डूबो कर उन्हे पानी का परिचय दे देना चाहिये उन्हें पानी पीने के स्थान का भी 
पता लग़ जावेगा इसलिए निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिये । 


() पानी साफ ताजा तथा प्रति दिन पानी के बतंनों को किसी कीठाणु नाशक से साफ करना 
चाहिये भगर मिट्टी के बतेन काम में लाये गये हो तो काम आये हुए बतेनों से दूने रखने 
चाहिये । तथा खाली बतेनो को साफ करके धूप में सुखा देना चाहिये । 

) कभी भी चूजों के लिए पानी पीने के लिए 0 फिट से अधिक न' जाना पड़े । 

) पानी हर समय मिलता रहता चाहिए। पाती की कमी नहीं होनी चाहिये । 

4) पानी एवं पानी को अस्वच्छुता मे तनिक भी असावधानों हानिकारक हो सकती है । 


(5) निरचय ही पानी अधिक खारा नहीं होता चाहिए । 


(2 
(3 
( 


(4) उचित बसेरा का प्रबच्ध-- 


जब चूजे 3 या 4 सप्ताह के हो जाय तो उनके लिए बसेरा का प्रबन्ध कर देना चाहिए यह 
बेसेरा जमीन के पास ही हो जब वह 6 सप्ताह के हो जाय तो उनको स्थायी बसेरा का प्रबन्ध कर देना 
चाहिए । यह बसेरा ] इंच» 4 इंच, | इंच » 3 इच, 2 इंच ८3 इच, शौर 2 इंच» 4 इच का भी हो 


सकता है | यह(जमीन से 0*8 इ'च की ऊँचाई पर हो । इसके साथ ही साथ उसके किनारो को समतल बना 
देना चाहिये । 
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(5) चूजों को ब्ूडर से श्रलग करना -- 


इस क्रिया में चूजों को ब्ूडर से अलग ले जाते हैं तथा गियों में 3 सप्ताह बाद सदियों में 5 
सप्ताह बाद ऐसा करने से चूजों के पंछ जल्दी निकलते हैं । 


(6) प्रकाश तथा हुवा का उचित प्रबन्ध-- 


इसमें हवा तथा प्रकाश को उचित रखते के लिये खिड़को तथा रोशनदानों का उचित प्रबन्ध होता 
जहरी है जिसके साथ ही साथ चूजों द्वारा छोड़ी गयी दूषित हवा भी निकल जाय और लीटर भी सूखा रहें । 
डा, एल, आर. वर्मा (अधिक्षक, राज, कुवकुटशाला अजमेर) ने'बताया है कि । दितः से लेकर 8 सप्ताह 
तक चूजों को प्रकाश को आवश्यकता होती है। दिन को रोशनी के अल्लावा 4 से 6 घटे प्रकाश देना 
ब्राववयक होता है । 40 वाट का बल्व 00 वर् फुट स्थान के लिए काफी होता है। इसमें चूजों मे बीमारी 
रोकने की शक्ति और एक दूसरे १र चढ़ कर दबने से मरने की क्रिया नष्ट हो जाती है । 


संतुलित भोजन-- 
चजों की पूर्ण बढवार के लिए संतुलित भोजन का होना जरूरी है जिसमें तिम्न तत्व मौजूद हो 
जैसे प्रोटीन, वसा, काबोहाइडू टस, लवण, विटामिन और उचित मात्रा में पान्ती | इस प्रकार के आहार घर 
पर तैयार किये जा सकते हैं अथवा बाहर से भी मंगा सकते है । 
तालिका संख्या 4 


प्रारम्भिक आद्वार एक दिन से दो माह की आयु तक 

















क्र्सं वस्तुएं" परिमाप कि. सं. विटामिन और मिनरल' (खनिज) परिमाप 
]. मूंगफली की खली 32 प्र. |). कोक्सिडियोस्टेट वाइफयुरन नेफिटन' 334 प्रा, 
2. चावल का सफेद छिंकला 30 प्र | 2, टी. एम. फीडसफिमेंस्ट [ कि. 
3. मक्‍का (पोली) 25 श्र. | 3. विद्यमित्त ए. (32500 आई. यू.) 335 ग्र. 
4. फिश मोल (मछली का चूरा) 6 प्र. | 4. विटामिन डी-3 (200000 आई. यू) 6'5 ग्रा, 
5, जीरा (मोलापैज) 4 प्र. | 5. रिवोफलेविन 6८5 ग्रा. 
6. पंख, सीपी, घोधा आदि का घूर्ण 2 प्र. | 6. मित्तरल प्रिमिक्स 2" 5 ग्रा. 
7, वोन मील (हड्डी का चूरा) 4प्र, एक ठन मिश्रित आहार के लिए 
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एक से 6 सप्ताह के चूजें लिए 
प्रथम प्रकार का भोजन 


तालिका संख्या 5 


द्वितीय प्रकार का मोजन' 


...................................बल्‍- 3-५ नननननननमननमनन-न नमन" अननपन>प»म नम न» मन ओपन कम कप नमन 3+- न“ सना + ५-५८. ++++« 











क्र्सं वस्तुएं परिमाप | क्र्स वस्तुएं परिमाप 
], पीली मक्‍का 3| भाग | |. ज्वार 5 ,, 
2, जौ ]0 » 2. रागी ]4 ,, 
3. गेहूँ की भूसी ]0 » | 3. हेहूँ की भूसी 8: 
4, मबखन निकला हुआ दूध 5 ,» |4. धान की भूप्ती 7 ,, 
5. मछली का चूरा 5 » |». मछली का चूरा 25 , 
6. मूगफली की खली 30 , | 5. भूंगफली की खली 0 ,, 
7. बरसीभ की पत्तियाँ (सूखी) 5 » | 7. नारियल की खली 5 ,, 
8 चूने का पत्थर 2 » | 8. वरसीम की सूखी पत्तिया ० 
9. हड्डी का चूरा । » | 9. चूमे का पत्थर 0 
40, नमक 05,, |0, नमक 0.5 ,, 
!.  भछुली का तेल 05 ,, ॥! हड्डी का चूरा 5 8 
([2, मछली का तेल 0-5 ,, 

ू कुल... [00 भाग... कुल 00 भाग 

एरणग्रणाशणरए0ए8 


], &॥707ए70058 


2. शैिणाज्रगा008 
3. 080४घवेत॑ा०, ऐश. 
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मुर्गी-पालन में भोजन व्यवस्था 


भमानुप्रतापसिह शिक्षो दियाँ 
बी० एड० (कृषि) 


हमारे देश मे कुछ ही वर्षों से कुक्कट पालन एक व्यवसाय के रूप में माना जाने लगा है। फिर भी 
यह अपनी बाल्य अवस्था में है। मुगियों से अधिक अंडे व माँस प्राप्त करते हेतु उन्हें उत्तर आहार तथा 
व्यवस्था प्राप्त करना आवश्यक है। पोल्ड्री पालको को मुर्गी पालन के सारे खर्चे मे फीड़ का खर्चे 60-70% 
तक उठाना पड़ता है। यदि मुर्गियों को काफी पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो फीड़ का खर्च बढ़ जायेगा 
तथा पोल्ढदी पालन मंहगा पड़ेगा । पोल्ट्री में लाभ पाने के लिये पोल्ट्री राशन में अनाज दाते की मात्रा 
50% से भी कुछ अधिक मिलातनी चाहिये | जब तक हमारे देश में मानव जाति के आहार के लिये अनाज 
की उपज काफी नहीं हो जाती तब तक मुरगियों के लिये अनाज दाने का उचित प्रबन्ध होता कठिन है । 


मानव आहार के प्रयोग न आने वाली अखाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों की उपजात वस्तुयें मुर्गी 
आहार के लिये काफी मात्रा में प्रयोग होती हैं। परन्तु ऐसी वस्तुओं की उपलब्धि भी ज्यादा नहीं है । 
मृतक पशुओं का माँस भी मुर्गी आहार के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है ! प्रयोगो और अनुसंधानों 
से यह भी सिद्ध हो गया है, कि सुखाये हुये लिवर का अवशेष, खून का मील, मेज गुलूटिन मील, शीरा, 
रेशम के कीडें का खोल, इन्कूबेटरों का कूडाकरकट, टेपीओका इत्यादि को पोल्दी आहार में मिलाकर 
आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है। अतः पोल्ट्री पालकों को इस बात का ध्यान व ज्ञान होता आवश्यक 
है कि मुर्गी आहार, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, वह कैसा व क्‍या हो ? 


मुर्गो श्राहर क्या हो तथा क्‍यों ? 


. आ्ञाहार संतुलित हो:--मुर्गी भाहार सतुलित होना चाहिये, जिससे मुरगियों को जीवन निर्वाह, 
कार्य करने एवं उत्पादन के लिये सभी तत्व अथवा पदार्थ अनुपात में उपलब्ध हो सके, जैसे--प्रोटीन, 
कार्बोहाइड्रेट्स, बसा, कलेशियम तथा विटामिन्स आदि | कोई भी एक खाद्य-पदार्थ भुगियों की सभी 
आवश्यकता की पूर्ति नही कर सकता अतः कई खाद्य-पदार्थों को उचित अनुपात में मिलाकर एक संतुलित 
आहार बनाया जाना चाहिये। यदि आहार सतुलित नहीं है तो पक्षी अपनी उत्पादन क्षमता खो देगा 
तथा अस्वस्थता के लक्षण दिखाई देनेलगेगे। अतः मुर्गी पालन व्यवसाय में लाभ की दर, आहार के संतुलन 
पर आधारित है । 


2. मुर्गो पालने का उद्देश्य.---इस बात पर विशेष ध्यान देता चाहिये कि पक्षी किस उद्देश्य को 
लेकर पाले जा रहे हैं। ताकि उतका आहार उसी दृष्टि से बनाया जाय । चूजे का दाना अन्‍्डे देने वाली 
मुर्गी से भिन्न होता है । 
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3, म्ुगियों की भ्रावशयकता.--विभिन्न वर्ग की मुर्गियों को अपने जीवन निर्वाह, बुद्धि तथा उत्पादन 
के तिंगे भिन्न-भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है । ह 


4. पक्षियों की श्रायु:--विभिन्न जायु वाले पक्षियों की आवश्यकता किन्ही-किन्ही तत्वों के लिये भिन्न 
रहती हैं । उदाहरणार्थ जैसे प्रोटीन % विभिन्न आयु व उद्देश्य वाले पक्षियों के लिये अलग-अलग है। 

5. ऋतु:ः--मुरगियों की आहार मात्रा ऋतु के अनुसार भी घटतो-बढती रहती है । मुरगिया प्रीष्म 
ऋतु में कम खाती हैं | इसलिये आहार मात्रा की वृद्धि के लिये पक्षियों का आहार रोचक होना चाहिये । 


6, मुर्गो आहार के दाम;--यदि आहार घर बनाया जाय तो उसके दाम कम्म होंगे तथा वह अच्छे 
प्रकार का दाना माना जायेगा। आप इस बात से अवगत होंगे कि दाने में क्या 2 पदार्थ किस अनुपात में 
मित्र हैं। अच्छे प्रकार के पदार्थ तथा पोषक तत्वों की'मात्रा आहार में अधिक हो । ऐसे दाने का उपयोग 
करता चाहिये, भले ही मुर्गी आहार का दाम प्रति क्विटल -2 रुपया अधिक हो | 


भोजन को श्रावश्यकता “भोजन वह पदार्थ है जिसके प्रति पाचनतंत्र क्रिया करता है। निम्नलिखित 
कार्यों के लिये शरीर को भोजन की आवश्यकता पडती है। 


), शरीर के ताप को बनाये रखते, शवसन, रक्त प्रवाह तथा समस्त मानसिक और मास-पेशीप 
क्रियाओं के निर्माणार्थ शरीर में गर्मी तथा शक्ति प्रदान करने के लिये। 


2, शरीर के कोपों तथा तन्तुओं की टूट-फूट जो कि जीवन भर निरन्तर चलती रहती है की 
क्षतिपूति करने के लिये । 


3, चूजो तथा युवा पक्षियों की वृद्धि के लिये शरीर को आवद्यक तत्व प्रदान करने के लिये। 
भोजन के तत्त्व:-: 


भिन्न-भिन्न भोजन की शरीर में क्रिया उस भोजन में निहित विभिन्न रासायनिक तत्वों पर निर्भर 
करती हैं अतएवं भोज्य पदार्थों को उनके रासायनिक निर्माण के अनुसार निम्त भागों में वर्गीकृत किया 
जाता है । 


() प्रोटीनः--- 


प्रोटीन तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइंट्रोजन, गन्धक और फासफोरस का मिश्रण 
होता है। यह शरीर के तस्तुओं के निर्माण और उनकी दूद फूट की क्षति पूर्ति करता है। 


(2) कार्बोहाइड्ं दसः-- 


इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, आवसीजन तत्व पाये जाते हैं । इसमें सभी प्रकार के श्वेतसार तथा 
शक्कर शामिल हैं | यह शरीर में गर्मी तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है । 


(3) बसा!ः-- 
इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन तत्व पाये जाते है। परन्तु इसमे कार्बोहाइडू टस की अपेक्षा ' 
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इन तत्वों के अनुपात में अन्तर होता है | मुर्गी को वसा की कम आवश्यकता होती है क्योंकि मुर्गी इसका 
उपयोग आसानी से वहीं कर पाती । 


(4) खनिज लवणः-- 


खनिज लवण शरीर के भार का लगभग 20वे भाग का निर्माण करते हैं और शरीर के लिये अत्यन्त 
उपयोगी और आवश्यक है। पाचक रसो को उत्प्रेरित करने का कार्य खनिज लवण ही करते है तथा असल 
और क्षार में संतुलन बनाये रखते है । 


(5) बिटासिन्स:-- 


मे रासायत्िक पदार्थ भोजन में सूक्ष्म मात्रा में पाये जाते है, परन्तु शरीर तथा स्वास्थ के लिये 
आवश्यक तत्व है । मुगियों के लिये अत्यन्त आवश्यक विटामिन ए, डी व राइफ्लेबोविन है जितका कि मुर्गी 
आहार में होता अत्यन्त आवश्यक है । 
(6) जल:--: 


जल पाचन क्रिया के सुसचालन के लिये, रक्त को तरल बनाये रखते के लिये मितान्त आवद्यक है। 
यह शरीर के दूषित पदार्थों को निष्कासित करने के लिये आवश्यक है। जल के बिता चूजे व मुर्गी एक दिन 


भी जीवित नहीं रह सकती है जबकि आहार को एक दिन न देते से जीवित रह भी सकते है। अत मुर्गियों 
को स्वच्छु जल की व्यवस्था करना अत्यन्त आवह्यक है । 


सच्तुलित खुराक कंसे बनाई जाय:-- 


मुर्गियों के लिये सतुलित आहार बचाने के लिये उतकी अलग अलग पौष्टिक आवश्यकताओं की 
जानकारी होना आवदयक है । विकास और उत्पादन के समय का विचार और खुराक मे मिलाये जाने 
वाले पौष्टिक सघटकों का बहुत महत्व होता है | चूजो की जछूरतों को प्रकट करने के दो तरीके हैः-- 


(१) प्रतिशतता अथवा खुराक के वजन की मात्रा में । 
(2) प्रति 7000 कैलोरीज उपापच्य शक्ति । 


बजन की मात्रा मे पौष्टिक जरूरतों को लिखने या प्रकट करने का तरीका संसार भर मे प्रचलित 
है, क्योकि यह जल्दी समझ में आ जाता है । 


कुछ प्रायोगिक कार्यो के द्वारा मात्राएं निर्धारित की गई हैं ये प्रायः औसत माज्नाये है, अत. स्थिर 
नही है । अवुसंधानों द्वारा जैसे जैसे विस्तुत सूचनायें मिलती रहती है इन भात्राओं को बदल दिया जाता है। 
इस प्रकार की एक तब्दीली कैल्शियम की आवद्यकता में आई, जिसकी अन्ड़े देते वाली मुर्गी के लिये सन्‌ 
]960 में आवश्यकता 2'25% की थी तथा 966 में 2:75% आवश्यकता हो गई । यह भी घ्यान देने 
योग्य बात है कि ये मात्राएं सदेव टिकाऊ नहीं है, और सारे संसार के लिये एक समान नहीं हो सकती, 
क्योकि ये औसत आवश्यकतायें खोजो के परिणाम स्वरूप है। जो कि तियत्रित वातावरण में नही जानी जा 
सकती । अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में सुखाये दूध, जिसमें पौष्टिकता का अंश' बहुत अच्छा 
होता है जैसे-सप्रेटा दूध का पाऊडर, तथा सुखाया हुआ दही का तोड़ जो कि काफी मात्रा में बाजार में 
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मिलता है, पौल्ट्री आहार में मिलायें जाते हैं । भारत में हम अभी इन चीजो को मुर्गी आहार में मिलाने के 
बारे में सोच भी नहीं सकते। सोयाबीन के तेल' की खुराक, मू गफली के तेल से अधिक उच्च है क्योंकि 
इसमें अमीनोंएसिड, लाइसित, तथा मै&«,४ईन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, परन्तु यह वस्तु भारत में 
पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार उच्च कोटि का पालिशदार चावल भारत के कुछ ही प्रदेशों भें मित्रता है मौर 
इसके विपरीत कुछ अन्य प्रदेशों में विम्न कोटि का गेहूँ का चोकर ही मिल पाता है। अतः स्थानीय आहार 
बनाने वालों के लिये यही अच्छा होगा कि वे अपनी-अपनी हालत के अनुसार आहार के सघटको को अपनाये 
और कुछ खास-खास हालतों के अनुसार विभिन्न संघटकों को गुजाइश अवश्य रखें । साथ ही साथ हमें मुर्गी 
पालने हेतु मुर्गी के भोजन का ज्ञान करना अत्यन्त आवश्यक है । 


(थ) प्रारस्मिक भोजन (स्टार्टर ) 


| से 6 सप्ताह की उम्र के चूजे इस वर्ग के अन्तर्गत आते है। भोजन में 20-22% तक प्रोटीन की 
मात्रा देनी चाहिये । 


इस वर्ग के चूजों को निम्नलिखित भोजन देना चाहिये :-- 


(!) प्रथम्त प्रकार का भोजत :--- 


. पीली मक्का 3] भाग 
2, जौ 0 भाग 
3. गेहूं की भूसी 0 भाग 
4. सक्‍्खन निकला हुआ दूध (सूखा) 5 भाग 
5. मछली का घूरा 5 भाग 
6. मूंगफली की खली 30 भाग 
7. बरसीम की पत्तियाँ ( सूखी ) 5 भाग 
8. चूने का पत्थर 2 भाग 
9. हड्डी का चूरा | भाग 
0, नमक 0-5 भाग 
. मछली का तेल 6-5 भाग 
ा 


हरा चारा ! सप्ताह की उम्र के चूजों को देता आरम्भ करना चाहिये । 


(2) द्वितीय प्रकार का भोजन ८ 


4, ज्वार ]5 भाग 
2. रागी 4 भाग 

गेहूँ 0 भाग 
3. गेहूँ की भूसी' के ४ 
4. धान की भूसी भाग 
5. मछली का चूरा 7 भाग 
6. मुंगफली की खंली' 25 भाग 


6] 


7. नारियल को खली )0 भाग 


8. बरसीम की पत्तियाँ (सुखी) 5 भाग 
9. चूने का पत्थर 2 भाग 
0, हड्डी का चूरा । भाग 
]]. नमक 0.5 भाग 
2. मछली का तेल 0:5 भाग 


(व) बढ़ाव का भोजन:-- 


मुर्गी की बढ़ने वाली उम्र 6 सप्ताह से 24 सप्ताह तक होती है। इस समय भोजन में विटामिन की 
मात्रा 8 प्रतिशत होता आवश्यक है । इस वर्ग की मुगियों को निम्नलिखित भोजन उत्तम सिद्ध हुआ है-- 


()) प्रथम प्रकार का भोजन :-- 


]. पीली मक्का 3] भाग 
2. गेहें की भूसी 20 भाग 
3. मछली का चूरा 5 भाग 
4. जौ 0 भाग 
5. मंगफली की खली 25 भाग 
6. वरसीम की पत्तियाँ (सूखी) 5 भाग 
7. चूने का पत्थर 2 भाग 
8. हड्डी का चूरा भाग 
9. नमक 0-5 भाग 
0. मछली का तेल 05 भाग 


(2) द्वितीय प्रकार का भोजन .-- 


|, ज्वार 20 भाग 
2. रागी 20 भाग 
3, गेहूं की भूसी 0 भाग 
4. धान को भूसी ]0 भाग 
5. मछली का चूरा 7 भाग 
6. मूंगफली की खली 3 भाग 
7. नारियल की खली 0 भाग 
8 बरसीम की पत्तियाँ (सूखी) 5 भाग 
9. चूने का पत्थर 3 भाग 
0. हंड्डी का चूरा 4 भाग 
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4. नमक 


0'5 भाग 
2, मछली का तेल 


0'5 भाग 
(स) श्रष्डे उत्पादन हेतु राशन :-- 


अण्डे देने वाली मुर्गी को 27% प्रोटीन देना चाहिये । इस वर्ग की मुगियो को निम्नलिखित भोजन 
देगा चाहिये । 


() प्रथम प्रकार का भोजन :-- 


], पीली सक्‍का 34 भाग 
2. जौ ]0 भाग 
3. गेहूं की भूसी 20 भाग 
4. मछली का चूरा » भाग 
5. मृगफली की खली 20 भाग 
6. बरसीम की पत्तियाँ (सूखी) 5 भाग 
7. चूने का पत्थर 4 भाग 
8. हड्डी का चूरा ] भाग 
9, नमक 05 भाग 
0 मछली का तेल 0-5 भाग 


(2) द्वितीय प्रकार क्षा सोजन :-- 


. ज्वार 20 भाग 
2. रागी 20 भाग 
3. गेहूँ की भूसी 0 भाग 
4, धान की भूसी 0 भाग 
5. मछली का चूरा 7 भाग 
6. भूगफली की खली 3 भाग 
7, नारियल की खली 80 भाग 
8. बरसीम की पत्तियाँ (सूखी) 5 भाग 
9, चूने का पत्थर 3 भाग 
0, हड्डी का चूरा 8 भाग 
4. नमक 05 भाग 
2. भछली का तेल 0:5 भाग 


अण्डा देने वाली भुगियों को उपयुक्त भोजन मिलाकर !00 किलो भार का बनालो और उससें 
निम्नलिखित पदार्थ मिश्चित पदार्थ मिश्रित करो । 
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., विटामिन ए' 45 ग्राम 
2. विटामिन बी! 0 5 ग्राम 
3. विटामिन 'डी' 0-6 ग्राम 
4. मैगनीज सहफेट 22-0 ग्राम 


बहुत दिनों से एक ऐसे फार्मूले की खोज थी जो कि पूर्ण रूप से भारतीय हो । उस फाम्‌ले में ऐसी 
वस्तुओं का प्रयोग किया गया हो जो अपने देश में बहुतायत से मिलती हो एव उनकी कीमत भी अधिक न 
हो । ऐसे ही फार्मूले कैग फार्म्स ने अपने सर्विस बुलेटिन में प्रस्तुत किये हैं। यह फार्मूला अनुभवी” भी है। 
इसे ठाकुर राम अवतार सिंह ने जो कैग फार्म के पार्टनर एवं तकनीकी विशेषज्ञ हैं, अपने 28 वर्षों के अनुभव 
से बताया तथा लगभग 3-4 लाख मुर्गियों पर कई वर्षों तक प्रयोग करने के बाद मुर्गी पालकों के लिये 
उपलब्ध किया है । 


अ्रनुभवी फोड़ फाम्‌ ला 


तालिका संख्या--! 











क्रम. सं तत्व स्टार्टर मेश% | ग्रोअर मंश % लेयर्स मैस % 
हा पीली मक्का 28 25 30 
2 राइस पालिश 30 36 27 
3 गेहूँ का चोकर ना 0 0 
4 मूंगफली की खली 30 8 20 
5 फिश मील 6 5 5 
6 शीरा 3 3 3 
7 लाइम स्टोन 2 2 3.5 
8 बोन मील ॥ ! ).5 








विंटमिन्स, मिनरल्स तथा दूसरे तत्त्वों को निम्न अनुपात से उपरोक्त राशनों में सिलाता चाहिए | 
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तालिका संख्या-2 








।20. 0 यआ757 एल 

क्रम से. तत्त्व प्रति 00 कि. ग्राम फीड़ में 
>----जजजजा डी ४ चाप ४४5+त ता ््ा/््ड डे: >स)स॥ओणीीी तञझझ+न-_ २ कल 

! रोबीमिक्श' के 5 श्रम 

9 रोबी 'बी' 20 ग्राम 

3 सिनरल्स | 2].6 ग्रास 

4 नमक 250 ग्राम (पानी नमकीन होने 

हे पर कम) 
5 काक्सी डियो स्टेट केवल स्टाटंर मैश' में 


विभिन्न प्रकार की सुगियां, उदाहरणार्थं--स्टाटेरस, हाइब्रिड, ब्रायलरस कम व अधिक भार की भण्डे 
देने वाली मुरगियाँ पहले सप्ताह की आयु में 24 सप्ताह की आयु तक प्रति सप्ताह कितना आहार खाती है, 
इस प्रकार की सूचना कहीं भी भारतवर्ष में लिखित रूप से एक साधारण मुर्गी पालक के लिये एक स्थान 
पर मिलना कठिन है | इस विचार को ध्यान मे रखते हुए मुर्गी पालकों के लिये एक त्तिम्नलिखित त्तालिका 
तैयार की गई है जिससे बड़ी आसानी से यह ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न प्रकार की मुरगियों में एक मुर्गी 
भायु के किसी एक सप्ताह में कितना आहार खायेगी व किततता आहार प्रति भुर्गी देना चाहिये। इस 
तालिका के आंकड़े विभिन्न स्थानों व कुक्‍्कुट विभाग, भारतीय पश्ुु अनुसंधान शाला, इज्जत नगर में किये 
गये नियंत्रित पोष्टीकरण प्रयोगों से लिये गये हैं । 


प्रति विन प्रति सुर्गी आहार की मात्रा 
तालिका संख्या-3 
छाइट लैग हारने का आहार व्हाइट राक, आार० भाई आर० 
आयु सप्ताह में | (ग्राम में) का आहार (ग्राम में) 

(कम भार वाली सुर्गियाँ) (अधिक भार वाली जातियाँ) 
6-5 6-5 
2 ]3-0 4-0 
3 7-0 हे 6-0 
4 24--0 26-0 
5 32-0 36-0 
6 37-0 42.0 
7 40--0 45-0 
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ह्वाइट लेग हाने पा आहार पपप"पण”थतपतयणणयया  कछकाहनक्न बहत्मर [राइट राक, आर० बाई० आरण 7 


आयु सप्ताह में (ग्राम में) का आहार (ग्राम में) 
(कम भार वाली मुर्गियाँ) (आशथिक भार वाली जातियाँ) 
8 4--0 54-0 
9 53-0 60-0 
(बड़े बच्चो के लिये) 

0 58-0 60-0 

]| 60-0 65-0 

2 60-0 65-0 

3 60-0 65-.0 

4 62-0 65-0 

5 62-0 65.0 

]6 65-0 70-0 

!7 70-0 75-0 

]8 75-0 80-0 

9 75-0 80-0 

.. 20 80-0 87-0 
2] 85-0 90-0 

22 88-0 00-0 

23 90-0 00-0 

24 । 9५-0 0-0 


___ | ७॒ ७8 __ खि्िीिंंंकक्न्‍न---अस्---््््शज।)णाण 


पोल्द़ी श्राहार मेंगाने का पता :-- 
. मार्डन पौल्ट्री फीड स्टोर, 728 चौक आजाद मार्केट, देहली--6 । 
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मुगियों की सामान्य बीसारियाँ एवं उपचार 


सत्य नारायण त्रिपाठी 
बी एड, (कृषि) 


परिचप-- 


एक कहावत है कि जुए की तरह संसार में कोई व्यापार नही, यदि इसमे हार न हो, इसी तरह 
मुर्गी पालन के बारे मे कहा जा सकता है, कि इससे लाभदायक कोई व्यापार नही, यदि मुर्गियों में बीमारी 
न हो । कुबकुट उत्पादन उद्योग की असफलता का मुख्य कारण है, मुर्गियों भे होने वाले रोगों की जानकारी 
का में होना । मुर्गी पालन में रुचि रखते वाले नये कुककुट पालक यह कह कर कि मुर्गी पालन का धन्चा लाभ- 
प्रद नही है, छोड़ देते हैं। परन्तु बस्तुत स्थिति ऐसी नही है. क्योंकि यदि भुरगियों को विछावत पर पाला 
जाय, (डीपए लिटर पद्धति) तो 20 मृत्रियों स' हो इतनी खाद प्राप्त हो जायेगी जो आधे एकड घान की 
फसल के लिये या चौथाई एकड तरकारियाँ उग़ाने के बास्‍्ते खाद, आवश्यक खाद से कही अधिक होगी । 
भर्षात मुर्गी खाद से जो मक्का, गेहूँ तथा धान की अधिक उपज पैदा होगी उससे ही उतना लाभ होगा कि 
क्रेवल खाद के लिये ही आप मुरगियों को पालना चाहेंगे, जेसा कि आस्ट लिया के किसान कर रहे हैं। 


अत' मुगियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम के बारे में कुछ ऐसी बाते जिनके अनुकरण 
पे मुगियों को रोग से मुक्त रखा जा सके जानता भ्रावश्यक है । 


(अ) विषाणु जन्य बीमारियाँ। 
(ब) कौटाणु जन्य बीमारियाँ । 
(स) परोपजीवी जन्य बीमारिया | 
(द) अन्य बीमारियाँ । 


(अर) विषाणु जन्य बीमारियाँ 
() रानी खेत रोग - 


यह रोग स्व प्रथम उत्तर प्रदेश के रानी खेत नामक ग्राम में देखा गया, इसीलिये इसका नाम 
रानी लेत पड़ा । यह एक मुगियों की अत्यंत घातक छूत की बीमारी है । 


लक्षण--- 


(।) बीमार मुर्गियों में खाँसी, तेजी से साँस लेना, साँस की नली में गढ़गडाहुट की आवाज, 
आहार न खाना, घास लगना इत्यादि । 
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(2) एक ही स्थान पर भुण्ड बना कर खड़े या बैठे देखे जाता । 

(3) बडे पक्षियों मे ज्वर की स्थिति पायी जाती है | तापमान [[0? फा, से ]2? फा, तक 
बढ़ जाता है । 

(4) नाक से गाढ़ा पदार्थ गिरता दिखाई देता है। तथा कभी-कभी नासिक़ा अविरुद्ध होकर 
इवसम क्रिया में बाधा होती है । 

(5) भण्डों के छिलके पतले होने लगते हैं। सिर में कम्पन होने लगते है। सिर कन्धों के बीच 
चला जाता है व एक तरफ भूक जाता है। 

(6) दूर्गन्‍्ध युक्त दस्त होने लगते हैं । 


उपचार व्यवस्था--- 


(अ) इस रोग के विषाणुओं का प्रभाव हो जाने पर कोई कारगर दवा उपलब्ध नहीं है। प्रभाव 
से बचाने के लिये भुर्गी घरो व उप्तके आस-पास की सफाई, मृत पक्षियों को हटा कर बाहर ले जाकर जलाना 
तथा पक्षियों से निकले द्रव्य पदार्थ तथा वहाँ के लिदर आदि को भी सावधानी पूर्वक एकत्रित करके बाहर 
जला देना चाहिये । 


(ब) प्रति बंधक टोकों की व्यवस्था--टीकों का ठीक समय पर उपयोग फ़र नेने से पक्षियों को 
रोगी होने से बचाया जा सकता है | इस उद्देश्य से निम्त दो टीको का उपयोग किया जाता है । 


() एक स्ट्रेन वेक्सीन--यह वेक्सतीन एक दिन से चार सप्ताह की भायु के बच्चों में लगाया 
जाता है । इसका उपयोग करने से 6 सप्ताह तक रोग नहीं लगता है। 

(3) सुफ्तेशवर स्ट्रेन वेक्सीन--यह वेक्सीन 8 सप्ताह से अधिक आयु के पक्षियों में लगाया 
जाता है। इसके उपयोग से 4 वर्ष तक के लिये रोग की रोकथाम हो जाती है। 


(2) चेचक रोग या फाउल पाक्स-- 

यह रोग दो प्रकार का होता है। 
(अर) ड्राई पाक्स या सुखी साता-- 

लक्षण- इस बीमारी में चमडी के ऊपर दाने व पपड़ी पड़ जाती है। जो कि कलगी, मु'ह, आँखों 
की पलकों पर, पैरों की खाल पर देखे जाते हैं । 


(ब) वेट पाक्स-- 

लक्षण--यह रोग मुह के अन्दर झिल्ली को रोग ग्रस्त करता हैं। मुह के अन्दर पीली मोटी 
भमिल्‍ली चढ़ जाती है। यह बीमारी 2-4 सप्ताह तक चलती है। यह बीमारी छुआ छूत से फैलतो है । 
उपचार व्यवस्था - 


रानी खेत का टीका लगवाने के दो सप्ताह बाद चेचक निरोध टीका लगवा देना चाहिये ' यह 
टीका दो प्रकार का होता है। 
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(६) विजन पाक्स वायरस--इसका उपयोग 4 सप्ताह की भायु के पक्षियों में किया जाता है । 
इके प्रयोग से 2-0 माह के लिये रोग की रोकथाम होती है । 

(2) फाउल पाक्स वाइरस--इस टीके का प्रयोग 8 या 0 सप्ताह से अधिक की आयु के 
पक्नियों में किया जाता है । इसके उपयोग से ! वर्ष के रोग की रोकथाम होती है । एक सप्ताह के अन्दर 
दीका लगे स्थान पर दाने निकल आने चाहिये, अन्यथा दूसरा टीका लगा देवा चाहिये । 


इसके अतिरिक्त मुर्गी घर को सफाई, खाने पीने के बतेतो की सफाई इत्यादि रखनी चाहिये । 
(3) एवियन ह्यूकोसिस कास्प्लेक्स रोग-- 

यह एक भयातक रोग है जो कि ज्यादातर बड़े पक्षियों मे पाया जाता है । यह रोग देशी मुर्गियों 
में कम व हाइब्रिड मुगियों में ज्यादा पाया जाता है । 

लक्षण-पक्षी लंगडाने लगते हैं। पंख गिर जाते हैं, गर्दन में लकवा मार जाता है। आंखों का 
रंग सफेद हो जाता है, रक्त बनना कम हो जाता है, भूख कम लगती है, पक्षी खाना कभ खाते हैं । 


उपचार तथा प्रतिबंध के उपाय -- 
इस रोग के विरुद्ध कोई कारगर दवा नहीं है। निम्व बातों को ध्यात मे रखना चाहिये । 
(।) उपरोक्त लक्षण युक्त पक्षी को समूह से हटा देना चाहिये । 
(२) छोटी व बडी आयु के चूजों को अलग पालना चाहिये । 
(3) रोग मुक्त समृह से चूजो को खरीदना चाहिये । 
(4) पक्षियों को पौष्टिक आहार पर पाले । 
(5) मुर्गी शाल्रा की सफाई रखें | 
(6) खाने-पीने के बत॑नों की सफाई रखें । 
१7) मुर्गीशाला के अन्दर बाहरी जानवरों को न आने दें । 
(4) मेरिक रोग--- 
मैरिक एक जमंत का वैज्ञानिक था, जिसने सन्‌ 907 ई, में सवबे प्रथम इस रोग का विश्लेषण 
किया | इसी आधार पर इसका नाम भरिक रोग पड़ा । 


लक्षण- वर्तमान काश में इस रोग के मुख्य दो प्रकार हैं । 

(।) एक्यूट फार्श--जो कि सामान्यतः चूजों की 6-7 सप्ताह की उम्र में होता है | इसमें बच्चों 
के बजन में भारी कमी का हो जाना, विसरक्ष दयूमस का पाया जाना, स्तायुओ वे बगल का पक्षाधात 
भादि लक्षाण हैं । 

(2) क्लासीकल फार्म--यह रोग 2 से 20 सप्ताह की उम्र के पक्षियों में पाया जाता है। 
इस रोग के ज्यादातर टाँगों, डैनों व गर्दन का पक्षा घात, वजत मे कमी भा जाना, अकस्मात्‌ मृत्यु का 
होना, अष्डों के उत्पादन में कमी आ जाना, अन्धापन हो जाता मुख्य लक्षण पाये जाते है | 


यह रोग अत्यन्त सक्रामक रोग है जो कि वायु के माध्यम से फँलता है । 


]7] 


मेरिक रोग पर नियंत्रण - 


मैरिक रोग व उसकी सकामकता से बचाव हेतु प्रबन्ध व्यवस्था के निम्न तरीके सुभाये गये हैं । 

(]) ब्रीडिंग द्वारा मैरिक रोग निरोधक शक्ति के चूजे तैयार करना । 

(2) मुगियों को अत्यधिक सावधानी से अलग कर, अलग-अलग खण्डों से रखना । 

(3) किसी भी सुर्गी के सरने पर उसकी पूरी-पूरी जाँच करना व सही रोग निदान करना | 

(4) समय-समय पर इस रोग की संक्रामकता की उपस्थिति के लिये मुर्गी घरो की जाँच करते 
रहना चाहिये । 

(5) भुर्गी घरो की सफाई, कर्मचारियों व बर्तनों की सफाई का ध्यान रखना चाहिये । 


(ब) कीटाणु जन्य बीमारियाँ 

(।) किलनी ज्वर-यह बीमारी पतक्ड के समय ज्यादा फैलाती है। बडी मात्रा मे मृत्यु हो 
जाती है । 

लक्षण--इस रोग को उत्पन्न करने वाले कीटाणु का नाम-- 'बोनिया अन्सेरिना' है इस रोग में 
पक्षी का तापक्रम ]? फा. तक हो जाता है। रोगी पक्षी उदास व सुस्त दिखाई देते हैं। खाने-पीने में 
रुचि नही रखते, कलभी का रग सफेद, काला व अन्त मे नीला हो जाना, हरे रग के दस्त होने लगना 
इत्यादि लक्षाण पाये जाते हैं । 
उपचार व्यवस्था-- 


() माँत पेशियों में पेनसिलिन का इन्जेक्सन डाक्टर की सलाह से देना चाहिये । 
(२) रक्त की जाँज करना । जाँच जीवित पक्षी की कर लेती चाहिये। 
(3) सभी मुगियों को इस रोग का प्र तिबन्ध टीका लगवा दिया जाय । 
(4) मुर्गी घरो की सफाई, फसं, छत व दीवारों पर मेलाथियान के 0*5% घोल का छिड़काव 
हर माह किया जाय । 
(2) फाउल कालरा-- 


यह रोग तीन अवस्था में पाया जाता है। उग्र, कम उम्र व सीम्य । 
लक्षण--यह रोग पेरच्यूरेलला एवीसिडा नामक कीटाणु के द्वारा फैलता है। निम्न लक्षण है । 


(]) रोगी पक्षी का तापक्रम !07 फा. तक बढ़ जाता है । 

(2) स्वस्थ पक्षी अचानक मिरते हैं व कुछ देर पंख फड़फड़ाने के बाद मृत्यु ही जाती है। 

(3) मुंह तथा नासिका द्वारा से गाढ़ा पदार्थ गिरता, खाने-पीने में अरुचि हो जाती है। 
उपचार व्यवस्था-- 


इस रोग के उपचार हेतु कोई अच्छी दवा प्राप्त नहीं है । निम्न बातों का ध्यान रखते है । 


(।) फाउल कालरा सीरम का उपयोग रोग की प्रारम्भिक अवस्था में करने पर इसमें काफी 
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सफलता मिश्लत्री है। इसकी मात्रा 0:5 सी. सी. है । इसके उपयोग से 8-9 माह के लिये 
रोग की रोकथाम हो जाती है । 


(2) मुर्गीशाला की सफाई कार्य कर्ताओं की सफाई व बतंनों की सफाई आदि का ध्यात रखता 
ताहिये। 


(3) काकसीडिश्रोसिस या जूनी पेचिस-- 


यह रोग कावसोडिया (इमेरिया ठेलेता) त्तामक कौटाण्‌ द्वारा फैलता है। इस रोग के कारण 
प्राहर नली क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे भोजन अच्छी तरह पच नहीं पाता । यह बीमारी एक पक्षी से 
करे पक्षी द्वारा व खाने-पीने के वर्तन द्वारा फैलती है । 


लक्षण--निम्न लक्षण पाये जाते हैं । 


() दस्त पहले पीले व बाद में खूनी व बदबूदार होने लगते हैं । 
(2) कलंगी पीली पड़ जाती है | तथा भूख कम लगती है। 
(3) चूजों की आंखें बन्द हो जाती हैं। सिर रुक जाता है। 
(4) वजन्त कम हो जाना व अण्डे देने को शक्ति कम हो जाती है।पंख खुरदरे व घिखर 
जाते हैं । 
(5) तापक्रम [07 फा. तक हो जाता है व पक्षी ज्यादा संख्या मे मरने लगते हैं। 
उपचार व्यवस्था व रोकथास--- 
() चूजों के प्रारस्मिक आहार में काक्सीडिओस्टेट नामक दवा मिलाकर खिलाना चाहिये । 
(2) मुर्गी शाला, बतेन व लिटर की सफाई का पुरा-पूरा ध्यात रखना चाहिये। 
(3) विटामिन ए. की मात्रा खाद्य पदार्थ के साथ बढ़ा देता चाहिए । 
(4) मुर्गी शाला में बाहुरी आदमियों को न आने दिया जाय ) 


(5) मृत्यु पक्षियों को बाहर ले जाकर गाढ़ देना या जला देना चाहिये । 
(6) इम्बार्जान, सल्फाधिजेथीन, बाइफुरान को पानी के साथ देना चाहिये । 


(4) चूजों का सफेद दस्त था पुल्लोरस-- 

इस रोग को वेसलरीह्वाइटडायरिया भी कहते हैं । इस रोग का कारण एक सूक्ष्म कीटाणु है 
जिसका नाम “साह्मोनेल्ला पुल्लोरमं है । 

लक्षण---इस रोग के निम्न लक्षण हैं। 


(१) चूजों में सुस्ती व उदासी आ जाती है। 
(2) सफेद व बदबू दार दस्त होने लगते हैं । 
(3) चूजों को दवांस लेने में कठिताई होती हैं । 
(4) मृत्यु 90% तक हो जाती है । 
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उपचार व्यवस्था +- 


(!) रोगी पक्षी को पहचान कर समुह से अलग कर देना चाहिये। 

2) समय-समय पर पक्षियों के रक्त की जाँच करते रहना चाहिये । 

) मुर्गी घरों व उनके खान-पान की पूरी सफाई रखनी चाहिये । 

) हर बार उपयोग के उपरान्त सभी इनक्यूवेटर को कीटाणु रहित किया जाता चाहिये । 
) दर्शकों को मुर्गी घरों में प्रवेश नहीं देता चाहिये । 

) केवल ज्ञात रोगरहित पक्षियों को ही प्रजनन के काम मे लाता चाहिये । 

) मुर्गीशाला में कीटाणु नाशक दवाओं का प्रयोग करते रहता चाहिये । 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


8 
4 
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(स) परोपजोवी जन्य बीमारियाँ 


ये दो भागो में बाटी गई हैं । 
() श्रास्तरिक परजीवी--ये कीडे होते है, जो कि मुगियों के शरीर के अन्दर संदृषणा पैदा 


करते हैं | 

(अ) राउण्ड वस्से--ये कीड़े प्रायः $ से 3 इच तक लम्बे होते है जो कि पक्षियों की अतड्डियों मे 
पाये जाते हैं । 

(ब) फ्रेपिलरी बस्से--थे कीडे 3 इच तक लम्बे होते हैं तथा ये अतिडयों व भोजन नल्तिका में 
पाये जाते हैं । 


(स) टेपवस्सं--थे कीडे चपटे सफेद फोते जैसे होते हैं । 
लक्षण-- () भूख की कमी हो जाती है । 

(2) उत्पादन कम, पक्षी कमजोर हो जाते हैं । 

(3) भतडियाँ सूज जाती हैं । 
(2) बाह्य पर जोबी --जसे जुएं, किलनी, खटमल, पिस्सू इत्यादि । 
लक्षण--() भण्डो मे कमी आ जाना । 

(2) पैरों व चोच से शरीर कुचरना इत्यादि | 
उपचार व्यवस्था--तिम्त उपचार करना चाहिये । 
() मुर्गीघरों की सफाई व बतेतो की सफाई करना | 
(2) मेलाथियान (50% डस्ट), ! किलो को 60 मुर्गियों के परों पर लगाइये । 
(2) मुर्गीधरों के लिये 0 सी. सी. स्यूबाय को 5 लिटर पाती में मिलाकर घोल छिड़किये । 
(4) डीप लिटर के पोल्टी घरों में लिटर को समय-समय पर हिला-मिल्रा दें ताकि वह सदैव 

सूखी रहे । 
(द) अन्य बीमारियाँ 

(म) पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न बीमारियाँ, जैसे केल्सियम, फ़ास्फोरस, तमक की कमी से और 


बिटामित ए. बी. डी. की कमी से । 
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लक्षण--शणा री रिक हड्डियाँ पूर्णतया विकसित नहीं हो पाती, ठाँगे कमजोर हो जाती है। उत्पादन 
शक्ति कम हो जाती है। पक्षी अन्धे हो जाते हैं । 

उपचार व्यवस्था--भोजन के साथ विभिन्‍त पोषक तत्वों की कभी के लिये आहार में मछली का 
ब्रा, हरी सब्जी अधिक मात्रा में दीजिये | तथा केल्सियम, नमक इत्यादि को उचित मात्रा में देनी चाहिये । 

(व) केनाबालिज्म--यह सुर्भियों में एक बुरी आदत है जो कि एक दूसरे को चोंच मारती हैं 
व पख्र नोचती है । 

कारण--समुर्गी शाला में नमी होता, आहार में विभिन्‍त पोषक तत्वों की कमी आदि के कारणों 
ते यह आदत पड़ जाती है । 

रोकथाम---निम्त व्यवस्था करनी चाहिये । 

(|) इसकी चोंच के नुकीले भाग को काट देना चाहिये । 

(2) आहार में तमक की उचित भाषा देनी चाहिये । 

(3) मुर्गियों के परों मे यदि ज्‌” हो गये हैं तो जू' मारने वाली दवा परों में लगा देती चाहिये। 

(4) मुर्गीशाला में उचित तापक्रम रखना चाहिये । 
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समुदाय की श्रावश्यकता के लिये फल और सुशोभित पौधे 


मिलते के लिये स्कूल में एक छोटे पौधे घर की घोजना स्थापित करना 


नेपार्लासह 
बी०एड० (कृषि) 


(7) पौध घर का सहत्व : 

पौध घर स्कूल की जमीन के अनुसार ! 5 से 5 एकड का बताया जा सकता है। यह पौध घर 
विद्यार्थियों को वर्तमान वानस्पतिक संवंधन की तकनीकी विधियों का विकास करने तथा अच्छे प्रबन्ध भौर 
व्यवक्षाय के लिये आवश्यक है | 


(2) भारत में फल पौध घर व्यवत्ताय का भुकाव : 

देश में बहुत से फल पैदा करते वाले क्षेत्रों में बहुत से माली है जो पब्लिक के बेचने के लिये हजारों 
फलों के पौधे वनस्पतिक संवर्धन द्वारा तैयार करते है और ये एक बहुत बड़ी सख्या मे फल और फूल के 
पौधों को उगाने में पुराने ढंग को अपनाये हुए हैं । 


इन पीछे की !0 साल में भारत में फलों का क्षेत्र 22 मिलयन एकड़ से बढ़कर 34 मिलयन' एकड़ 
हो चुका है। यह निम्न कारण से बढ़ा है :-- 

]---बगीचे स्थापित करने के लिये सरकार ऋण दे रही है। 

2--बगीचे उगाने वाली भूमि का लगान भाफ है । 


(3) पोध घर के उद्देबय : 
--स्कूल, विशार्थियों और समुदाय को फल फूल के पौधे मिल ने की आवश्यकता के लिये । 
2--विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता! का विकास करने के लिये कि वे पौध पर व्यवत्ताय का अच्छा 
प्रबन्ध कर से | 
3-- छात्रों में ऐसी मोग्यता का विकास करना जिससे वे इनाचिंग, ग्राफिटिंग, बडिग और लेयरिंग 
के द्वारा पौध घर में पौधों की वृद्धि करा सके। 
4--ात्रों में ग्रोथ रेगूलेटर और पोलीधित के प्रयोग करने की योग्यता का विकास करने के लिये । 
(4) समस्‍यायें 
!--देश में अचानक ही फल और फूलों के पौधों की मांग पौध घर मे इस साल बढ गई है । 
2- भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 2000 पौध घर है जिनसे लगभग हुर साल 25 मिलियन 


टन फलों के पौधों को तैयार किया जाता है। 
3.-_जो अध्यापक सैकेण्डरी स्कूल में कार्य कर रहे है वे इस क्षेत्र में प्रशिक्षत नही है । 
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4--अधिकाश विद्यालयों में छात्रों को बिना पौध घर के अवास्तविक स्थिति में वानस्पतिक सवर्धन 
की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है । 

सुधार : 

]--अध्यापक स्कूल में छोटा सा पौध घर रख कर छात्रों को पौध घर के लिए उत्साहित कर 
सकते है । 

2--अध्यापक वास्तविक स्थित्ति में वानस्पतिक सर्वर्थत की विधियों का प्रशिक्षण दे सकता है । 

3---अध्य।पक वानस्पतिक स्व॑र्धन की नई विधियों और टैकनिक के प्रदर्दान दे सकता है। 

4---अध्यापक इस क्षेत्र में प्रशिक्षत होना चाहिये जिससे वह समुदाय के माली को पौध घर के 
व्यवसाय में ग्रोथ रगूलेटर तथा पोलीथिन का उपयोग समा सके ।. 


एक छोटे से पोध घर का नमूना स्कूल में इस प्रकार होना चाहिए ' 
]--बीज शँय्या : 
(अ) आकार में छोटी । 
(ब) पानी के साधन के पास । 
(स) भूमि की सतह से थोडी ऊ'ची। 
(द) खुले क्षेत्र में जो डेम्पिग ऑफ बीमारी को रोकने में सहायक हो । 
(ड) अच्छी तरह कम्पोस्ट मिला देनी चाहिए या जुताई के साथ गोबर की खाद मिलानी 
चाहिए । 
2--नसेरी बेड . 


बीज शैय्या से पौधे उखाड़ कर इन में ट्रॉसप्लाट कर दिये जाते है: 

(अ) यह बीज हौय्या से थोडी बड़ी होनी चाहिए । 

(ब) खुले क्षेत्र में तथा पानी के साधन के पास होनी चाहिए । 

(स) यह सेक्‍्सन से विभाजित होनी चाहिए । 

(द) भूमि में जल निकास का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । 

(ड) यह सब रास्ते या सडक या नालियों के सहारे होनी चाहिए । 
3--सात्र पौधों का क्षेत्र : 

(अ) मात पौधों का पौध घर में एक तरफ लगाना चाहिए जिनका अन्तर 8-2 फुट हो सकता 

है मह आकार पर निर्भर करता है । 

(ब) मात पौधे गारन्टी वाली किस्म के होने चाहिए। 

(स) समुदाय की आवश्यकतानुसार प्रत्येक जाति के फल के पौधों को स्थान देना चाहिए | 

(द) मात्‌ पौधों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए । रोग तथा कीड़ों की रोकथाम करनी चाहिये 
4--गमला श्रांगन : 


यह गमला वाले पौधे रखने के प्रयोग मे लाया जाता है। यह सैक्सन कम्पोस्ट, लीफ मॉल्ड, बालु, 


पौट-मिकाचर और भिन्न आकार के गमले स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है । 
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(अ) यह पानी के साधन के पास हो । 
(ब) पातों के टेक के समीप हो । 
(स) पेडों की छाथा के समीप हो । 
5, पक करने तथा कार्य करने की शाला : 
यहाँ पर अधिक होना चाहिए क्योंकि यहा पर बहुत से कारीगर पेक करने का कार्य करते हैं तथा 
पैक पौधे जो बाहर भेजे जाते हैं या बेचे जाते है स्टोर किये जा सकते है । 


6 स्टोर-- 

स्टोर भी पैकिंग पदार्थ को रखते के लिये प्रयोग किया जा सकता है जैसे टोकरी, 
लेवल, रस्सी एत्यादि यह कार्य करने के यन्त्र रखने तथा औजार मे प्रयोग किया जा सकता है जो रोजाना 
पौध घर मे प्रयोग किये जाते हैं । 


(7) कुछ फल तथा शोभा वाले पौधों के नामः--- 


(अ) आम, अमरूद, नीयू, केला, लीची, बेर इत्यादि । 

(ब) कचनार, गुलमौहर, अमलतास, अशोक, पिक मोहर । 

(स') गुडूहल, वारलेरिया ऋस्‍्टाटा, वॉगनविलिया, सैटना केमरा, टिकोमा एसटेन्स, टी० एम० सौ०, 
रात की रानी, और दिन का राजा । 

(स) गार्डन नेस्टरसियम, पैजी, डहेलिया, लारक स्पर, लाइनम, पौषी, पिटूनिया, गेंदा, जिनतियाँ 
ह॒ली हाँक, गुलाब, ऐलोकैशिया, ताड़, पोथस्‌, टन, फर्न, कोलियस, तामेदवर, मोर पंसी, 
सुदर्शन, हिमालियन पैटरन, कटीली चम्पा, बेला, बोतल ब्रश इत्यादि | 


(8) श्राम के फल का पौध घर बढ़ाने में उन्नति क्रियायें:-- 


श्रास में बीनियर ग्राफिटग--कष्ण नगर, प० बगाल और आई० ए० आर० आईं, नई दिल्‍ली में 
हुईं खोजों के अनुसार वीनियर ग्रापिटिंग के सफल होने के अच्छे परिणाम मिले है यहां तक कि ये 70-80 
प्रतिशत तक सफल हुई है । 96-62 में दिल्‍ली में दशहरी, लगड़ा, चौसा पर ट्राई की गई तो 80 प्रतिशत 
सफल होने के परिणाम मिले । 


लाभ -- 


]--दूसरी विधियों से सस्ती पड़ती है। 

2--पौध घर में इस विधि से दूसरी विधि की अपेक्षा पौधे आसानी से बढ़ाये जा सकते है। 
3---अधिक परिश्रम नहीं करना पढ़ता है । 

4--पैसिल के बराबर मोटी 4-6 इंच लम्बी ऊपर की टहनी चुननी चाहिए । 

5--इस टहूनी पर कलिका ऐसी होमी चाहिए जो 0-5 दिन में फूट कर बाहर निकलने लगें ) 


बीनियर ग्राफटिंग में तना टहनी का चुनाव-- 
--$” व्यास का - ह$ साल पुराना तना चुनना चाहिए। 
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2--इसका रग हरे से हल्का हरा चाहिए । 
3--तना चुनने के बाद उसमें एक तरफ 2 इच लम्बा तिरछा लकड़ी सहित कट देना चाहिए । 
4--ऐसा ही कट ठहुनी में देना चाहिए जो तने की नोच में फिट बैठे । 
5--इसके बाद तता व टहनी दोनों को ठीक स्थिती में फिट करके एक साथ लगाकर के पोलीधिन 
पेपर लगाकर धागे से बांध देता चाहिए । 
6--3 सप्ताह के बाद तने के ऊपरी भाग को समाप्त कर देना चाहिए । 
7--पत्चास्टिक रेप को 2-3 माह बाद धीरे-धीरे हट देता चाहिए जब पूर्ण रूप से दोनों जुड़ जायें । 
(9) केला में वानस्पतिक संवर्धन'--- 
केला में वानस्पतिक संवर्धद आफ सूठा के ढवारा होता है जो पौधे के आधार से निकलले हैं। ये ऑफ 
शूटस सके कहलाते है । ये सकसे दो प्रकार के होते हैः -- 
() शौडड सकते 
(2) वाटर सकर्स 
() श्ोर्ड सकर्म . इसकी पत्तियां भुकी हुई, नुकीली, तलवार जैसी होती है । यह एक मजबूत 
सीफो स्टेम रखते है । 
(2) वाटर सकस॑ * चौडी पत्तिया तथा गोल तना होता है। 
जो अच्छे शोडड सकर्स होते है केवल उनको ही वृद्धि के लिये चुनना चाहिए । इन चुने हुए शोडड 
सकसे को भातु पौधे से अलग कर लेना चाहिए. अलग करते के बाद इन पौधों को खेत में जो तैयार गड्ढे 
होते हैं जिनमें खाद आदि भरा होता है, जुलाई और अगस्त के माह में लगा देना साहिए । हि 


(!0) लीची में वानस्पतिक संबर्धेन:-- 


लीची बिहार और उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिये एक बहुत ही महत्व पूर्ण फल है। इसमें 
वानस्पत्ति संवर्धन की लेगरिग विधि सबसे अधिक सफल हुई । 


लीची में गुटी लगाना -- 

(7) सबसे पहले अच्छे लीची के पेड़ को चुनते है । 

(2) यादगार के लिए चुनी हुई टहनियों पर निशान लगा देते हैं । 

(3) इसके बाद उन पर से गोलाई में । इच की लम्बाई मे छाल को हंटा देते है। 

(4) इस छाल हटे हिस्से पर कोई केम्बियम या छाल नही छोड़नी चाहिये । 

(5) इसके बाद इस पूरे स्थान को विशेष प्रकार से तैयार किये मिक्दाचर द्वारा चारों तरफ से ढक 
देना चाहिये। 

(6) इस मिकदचर से ढ़कते के बाद उसके ऊपर गतीबैग लपेट कर उसे दोनों किनारो पर धागे से 
बांध देना चाहिए । 

(7) यह मिकशचर 7-8 सप्ताह तक नम रहना चाहिये। इसको नम रखने के लिये इसके ऊपर 
पानी का घडा बांध कर उसमें बहुत बारीक छिंद्र करके लटका देता चाहिये । 
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(8) जड़ो का विकास हो जाने पर गूटी पौधे से अलग करने के लिये तेयार हो जाती है। इसको 
अलग करके गमले में लगा देना चाहिए ! 
(9) एक माह के बाद यह पौधा पौध के योग्य हो जाता है । 


() प्रमरूद में वानस्पतिक संवर्धन:-- 


अमरूद में सामास्य रूप से इनाचिंग और एयरलेयरिंग को अपनाया जाता है लेकिन यह विधियाँ 
खर्चीली है। वडिग सस्ती और सरल विधि है पैच बडिग अमरूद मे सबसे अधिक सफल हुई है। 
पैच बंडिंग लगाना:-- 


]-पौध घर में इलाहबादी सफेदा जाति के -) साल पुराने लगभग एक लम्बाई, एक मोदाई के 
पौधे चुनने चाहिए । 
2- कलियाँ 3 साल पुराने इलाहाबादी सफेदा जाति के पौधों से चुननी चाहिए । इसके बाद तने की 
छाल मे जमीन से 8-9 इंच की ऊंचाई पर पौधे में तेज बॉडिग नाइफ के द्वारा कट देते हैं । 
3--यह कट 0.6-0.8 से.मी. चौड़ा, 2-3 से.मी. लम्बा या कलिका के आकार पर निर्भर करता है। 
4-..इसी आकार मे कलिका का पाँच निकाल लिया जाता है। इसके तुरन्त बाद ही तैयार किये 
हुए तने में इस पैंच को लगा दिया जाता है । 

5... इस कलिका को पौलीधीन पेपर से ढक कर बाध दिया जाता है । 

6--बुछ सप्ताह के वाद जब कलिका फूठने लगे तब तने के ऊपरी भाग को कलिका के जुड़ने के 
स्थान से 4 इंच ऊपर काट दिया जाता है। इसको धीरे-धीरे काठते है । 


पैच बॉडिग और शील्डबडिग में कुछ परिस्णाम इस प्रकार हैं :--- 


ली गई स्प्राउट सफल प्रतिशत 

कलिकायें 
]--जुलाई 27 (अ) शील्ड बडिंग 25 7 2 8 प्र० 
(ब) पैच बडिंग 25 , 25 5 60 प्र्‌० 
2---अगस्त !8 (अ) शील्ड बडिंग 25 7 7 28 प्र० 
(ब) पैच बडिग 25 22 7 72 प्र० 


(2) बानस्पतिक संवर्धन में पोलीथिन का महत्व : 

पोलीधिन बहुत से गुण रखता है जो कि एक गार्डनर और पौध घर में कार्य करने वाले मनुष्य के 
लिये जानने महत्व पूर्ण हैं .-- 
पोलीधिन की विशेषतायें तथा गुर : 


पोलीथिन में कुछ विशेषतायें ऐसी पाई जाती है जो कि पौधे की बाहरी त्वचा में पाई जाती हैं : - 
--यह पाती को उड़ने से रोकता है। 
2--इसमें पानी का कोई प्रभाव नही पड़ता है । 
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3--यहू प्रकाश को ट्रॉसमिट करता है । 
4--यह आक्सीजन गैस को प्रवेश करने में सहायता देता है ) 


पोक्तीधित का प्रयोग : 
यह वासस्पतिक संवर्धन से कटिग में प्रयोग किया जाता है । 

ताभ :77() पौधे के लिये अच्छी दशा! रहने के लिये उत्पन्न करता है । 
(2) थोड़े स्थान में अधिक पौधे आते है। 
(3) जड़ों का घिकास पोलीथीन वाली की अपेक्षा कम होता है । 
(4) पौलीथिन का अयोग एयरलेयररिंग में किया जाता है । 
(5) वानस्पतिक संवर्धन में पलास्टिक पाट का प्रयोग होता है । 
(6) पोलीथिन मिट्टी के गमलों को हटाने में प्रयोग होता है । 
(7) ऐौलीधिन का प्रयोग ग्राफरटिंग और बडिग में होता है | 


(!3) चानस्पतिक संचर्धंत में ग्रोथ रेगूलेटर * 
पौधों के वानस्पतिक संवर्धन में ग्रोथ रेगूलेटर का बहुत महत्व है यहु वर्तमान बागवानी में पौधों 
की ग्रोथ को बढ़ाने तथा तेजी से उप्तें जड़ो के विकास के लिये यह आवश्यक है। 


पौधों के ग्रोथ रेगूलेटर : 
() आई० बी० ए० इन्डोल क्यूटारिक एसिड । 
(2) एन० ए० ए० नेपथ्ेलिन एसीटिक एसिड । 
(3) एन० ए० डी नेपथेलिन एसीटामाइन' । 


प्रयोग करते को विधियां : 
(4) कधिंग के आधार में पाउडर मिक्शचर को प्रयोग करना । 
(2) साह़्द्र घोल मे आधार को श्षीत्र डुबा कर। 
(3) हल्के घोल में आधार को काफी देर तक डबा कर । 


केसे प्रयोग करते हैं :--- 

पहले किंग के आधार को नम करते हैं फिए उसको पाउडर मिक्दचर में डबा देते है 
(4) पोध घर के पोधों में बीसारियां क्षौर उनको रोक थास :-- 

(अ) फंजाई द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ .-(7) कौलर रुठ रोट । 
उपाय :--- 


(]) पौध घर वाले स्थान पर पानी नहीं भरना चाहिए । 
(2) कालर क्षेत्र में कोई घाव नहीं होना चाहिए । 
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(3) भूमि की खुदाई कर देनी चाहिये जहा पर पहले के पौधों का बेकार भाग पडा हो । 
(2) नासपाती, सेव, पपीता की लीफ स्पॉठ की बीमारी :- 
उपाय : चूना और गंधक के घोल का छिडकाव करना चाहिए । 
(3) आडू की लीफ करल बीमारी : 
उपाय * 4 450 के बोडक्स मिक्श्वर का छिंडकाव करना चाहिए । 
(4) अमरूद की बिल्टकी बीमारी “यह फयूजेरियम आक्सी स्पोरियम के द्वारा फैलती है इसके 
लिये प्रथम अवस्था में ही ब्रांच को कटवा देना चाहिए तथा भूमि में जिप्ससम डालना चाहिए । 
(5) पपीता की फुट रॉट बीमारी ; यह पिथियम अफेतीडरमेटम के द्वारा फैलती है । 
उपाय . 2-3 बार 6:6:50 केलोडक्प मिक्शचर का छिड़काव करना चाहिए । 


(ब) जीवाशुध़ों द्वारा फैलने वाली बीसारियों ' 


(।) सेव की हेयरी रुट बीसारो ' यह वेक्टीरियम फाइटोमोनाज राहुजोजीनस के द्वारा फैलती है। 
इसके रोकने के लिये बीमारी से मुक्त रुट स्टॉक को प्रयोग में लाना चाहिए । 

(2) प्रिट्रस केन्कर . यह बेक्टीरियम फाइटोमोनाज सिट्राई के द्वारा होती है इसके लिये रिंग को 
अलग कर देना चाहिये तथा कुछ फंगी साइड्स का प्रयोग करना चाहिए जैसे डाइथेन । 


(स) बाइरस बीमारियां : 


(।) पपीता की सुजेक और लोफ कले बीसारी : 

यह एफिड्स तथा सफेद मकखी के द्वारा ट्रासप्रिट होती है । 
(2) प्लम्ब्स की लीफ पेढन बीमारी ' 

यह प्लम्ब लाइन पैटन॑ वाइर्स के द्वारा होती है । 
(3) सेव में मुजेक की बोसारी : 


यह मुजेक वाइरस के द्वारा फैलती है। पत्तियों के ऊपर क्रीमी पीले रग के घब्बे हो जाते है । 
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